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© मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमो 
स्क 


_ प्रथम संस्करण : 
१९७ १, 


डाक 


कि 


प्रावकथन 


इस वात पर सभी.शिक्षा-शास्त्री एकमत हैं कि मातृभाषा के माध्यम से दी- 
गयी शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं मौलिक चिन्तन की अभिवृद्धि में 
अधिक सहायक होती है । इसी कारण स्वातन्त्रय आन्दोलन के समय एवं उसके 


` पूर्ब से 'ही स्वामी श्रद्धानन्द, रवीन्द्रनाथ टेगोर एवं महात्मा गांधी जैसे मान्य 


नेताओं ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की दृष्टि से श्रादर्श शिक्षा-संस्थाएँ 


स्थापित कीं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भी देश में शिक्षा-सम्बन्धी जो कमीशन 


या समितियाँ नियुक्त की गयीं, उन्होंने एकमत से इत सिद्धांत का अनुमोदन 
किया । 

इस दिशा में सबसे बड़ी वाधा थी--श्रेष्ठ पाठ्य-प्रन्थों का अभाव । हम 
सव जानते हैं कि न केवल विज्ञान और तकनीक, अपितु मानविकी के क्षेत्र में 
भी विश्व में इतनी तीव्रता से नये अनुसंधानों और चिन्तनों का आगमन हो रहा 
है कि यदि उसे ठीक ढंग से गृहीत न किया गया तो मातृभाषा से शिक्षा पाने 
वाले ग्रंचलों के पिछड़ जाने की आशंका है । भारत सरकार के शिक्षा मत्रा- 
लय ने इस वात का अनुभव किया और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में विश्व- 
विद्यालयीन स्तर पर उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्थ तैयार करने के लिए समुचित आथिक 
दायित्व स्वीकार किया । केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय की यह योजना उसके शत- 
प्रतिशत अन्‌ दान से राज्य अकादमियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । मध्य= 
प्रदेश में 'हिन्दी ग्रन्थ ्रकादमी' की स्थापना इसी उद्देश्य से को गयी है । 

अंकादमी विश्वविद्यालयीन स्तर की मौलिक पुस्तकों के निर्माण के साथ, 
विष्व की विभिन्न भाषाओं में बिखरे हुए ज्ञान को हिन्दी के माध्यम से प्राध्या- 
पकों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध करेगी । इस योजना के साथ राज्य के सभी 
महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय सम्बद्ध हैं । मेरा विश्वास है कि सभी शिक्षा- 
शास्त्री एवं झिक्षा-प्रेमी इस योजना को प्रोत्साहित करेंगे । प्राध्यापको से मेरा 
अनुरोध है कि वे अकादमी के ग्रन्थों को छात्रों तक पहुँचाने में हमें सहयोग 
प्रदान करें जिससे बिना और विलम्ब के विदवविद्याल्यो में सभी विषयों के 


शिक्षण का माध्यम हिन्दी बन सके । 

जगदीशनारायण अवस्थी 
शिक्षा-मंत्री 

अध्यक्ष : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन संस्कृत साहित्य-समीक्षा की आचायं-माला के 
अन्तगंत किया जा रहा है । इसके पूर्व आचार्य मम्मट और आचार्य हेमचन्द्र के 
सम्बन्ध में दो समीक्षा-ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हें । डॉ. श्यामा वर्मा की प्रस्तुत 
कृति इस माला का तृतीय पुष्प हे । 


काव्य-शास्त्रियों और नाटककारो में आचार्य राजेश्‍वर का स्थान प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण हे । वे एक प्रकार से मध्यप्रदेशीय कहे जा सकते हैं । दक्षिण 
भारत में जन्म लेकर और सम्भवतः वहीं विवाहित होकर उन्होंने महोदय 
(कन्नौज) को अपना साधना-क्षेत्र बनाया किन्तु उनके अन्तिम दिन कल्डुरि के 
शासक केयूरवर्ष के साथ उनकी राजधानी त्रिपुरी में बीते। अनुमान है कि 
उनका बाल्यकाल भी यहीं बीता होगा । उनकी लेखनी से प्रसूत त्रिपुरी तथा 
माहिष्मती आदि मध्यप्रदेशीय नगरों के वर्णन ने इस राज्य को गौरवान्वित 
किया है । सम्भवतः वे संस्कृत के एकमात्र भाग्यवान नाटककार हुए जिनकी 
कृति का रंगमंचीय प्रयोग उनकी पत्नी ने किया । अवन्तिसुन्दरी के व्यक्तित्व 
का उत्कर्षं राजशेखर की पत्नी होने के कारण ही नहीं, उनकी अपनौ विद्वत्ता 
और कला-ममंज्ञता के कारण विद्वत्‌-समाज में बहुत अधिक है । वे चौहान-क्षत्रिय 
कुछ की थीं और लगता है कि राजशेखर से उनका परिणय पारस्परिक अनु- 
राग का परिणाम था । 'काव्यमीमांसा' में अवन्तिसुन्दरी के विभिन्न मतों का 
उल्लेख मिलता है । 


राजशेखर की नाट्य कृतियाँ-'बाल रामायण, 'बाळ भारत”, 'कर्पूरमञ्जरी' 
और 'बिद्धशालमञ्जिका' प्रसिद्ध हैँ । इन सवका काव्य की दृष्टि से भी बहुत 
अधिक महत्व है । राजशेखर सरस-सूक्ति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे । वे इसे ही 
काव्य की आत्मा मानते थे । अतः उनकी रचनायें सरस सूक्तियों से भरी पड़ी 
हैं । 'कर्पूरमञ्जरी' एकमात्र उपलब्ध सट्टक है जिसका महत्त्व प्राकृत की दृष्टिः से 
भी अद्वितीय है । इसमें तथा 'विद्वश्ञालभञ्जिका' में उनके नाट्य-कौशल ? दर्शन 
होते हैं । बाळ-रामायण को भी नाटक की दृष्टि से नहीं तो ४0 बे दृष्टि 

ह 


से अतीव उत्कृष्ट कोटि में रखा जा सकता है । > 
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राजशेखर को आचार्यों की श्रेणी में प्रतिष्ठापित करने वाला उनका 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'काव्यमीमांसा' है । यदि यह ग्रन्थ पूरा हो गया होता तो संस्कृत 
साहित्य का सागर होता । फिर भी जो भाग उपलब्ध है, उसका विशेष महत्व- 
है । इसमें राजशेखर ने सम्पूर्ण पूर्ववर्ती चिन्तन का सार संग्रहीत कर दिया है । 
साहित्यिक क्षेत्र में शायद ही कोई भाग्यवान व्यक्ति राजशेखर के समान पर- 
वर्ती लेखकों द्वारा उद्धत किया गया हो । भाषा, व्याकरण, दर्शन आदि समस्त 
वङमयीन अज्भों पर राजशेखर का व्यापक अधिकार है । उनकी शेली अत्यन्त 
मधुर, प्रवाहमयी एवं प्रभावोत्पादक है । राजशेखर की प्रत्येक सूक्ति हृदय और 
बुद्धि दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है । राजशेखर की एक बहुत 
बडी विशेषता उनकी राष्ट्र-भक्ति है। कालिदास के वाद अन्य किसी कवि या 


` आचाये ने भारत के समस्त जनपदों, नदियों, पर्वतों तथा रहन-सहन, खान-पान 


वेष-भूषा और संस्कार आदि के प्रति न इतना प्रेम दिखाया और न उनका 
इतना विशद वर्णन किया जितना राजशेखर ने किया हे । राजशेखर के ग्रन्थ 
वस्तुतः सम्पूर्ण भारत के सांस्कृतिक कोष हैं । इसलिए स्वयंपूर्ण, श्रात्म-लुष्ट 
एवं श्री और सरस्वती दोनों के कृपापात्र आचार्य कवि के चरणों में यह पुष्प 
समापित करते हुए अपूर्वं सुख का अनुभव हो रहा है । 

हिन्दी-टंकण में कुछ वर्णो की कमी के कारण संस्कृत उद्धरणों में 
सन्धि के कुछ नियमों, विशेषतः परसवर्णंता का पालन पूर्णतः नहीं हो सका 


.. है, इस कारण कई स्थानों पर “पञ्च' के लिए पंच या “अद्भ के लिए 
, - .अंक और जहाँ के लिए 'जहां' जैसे प्रयोग मिलेंगे। आशा हैं सुधी पाठक. 


संस्कृत-मुद्रण की कठिनाई समझ कर तदर्थं उदारतापूर्वेक क्षमा करेंगे । 


भगवान करे, डॉ. श्यामा वर्मा की यह कृति राजशेखर की काव्य-माधुरी 
से जन-जन को आप्यायित कर साफल्य-लाभ करे और उनकी ही कृति का यह 


“वाक्य सफल हो :- 


“फुल्ला कीति भ्र मति सुकवे दिक्षु यायांवरस्य' 


५८ गीय) 


भोपाल : 


कट * १५ जून, १९७१ संचालक 
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कर्पूरमञ्जरी 


_ काव्यमीमांसा 
' वाल-भारत 


बाल रामायण 

विद्धशालभञ्जिका वने 
Annals of the Bhandarkar 
Oriental Institute 

Indian Antiquary 
Epigraphica Indica 


Gaekwad’s Oriental] Series 


Harward's Oriental Series . 
साहित्य दर्पण 

दशरूपक 

श्र गार-प्रकाश 


खण्ड 


पुनर्यो भवभूतिरेखया स राजते सम्प्रति 


IE 


राजशेखरः ॥ 


स्थितः 


कवि-परिचय 


“एष कविः श्रीराजशेखरः त्रिभुवनसपि धवलयन्ति । 
हरिणाङक प्रतिपंक्षिसिद्धया निष्कलंका गुणा यस्य ॥? 


राजशेखर की बहुमुखी प्रतिभा से संस्कृत साहित्य आलोकित है । महान्‌ 
कवि, आचाये, भूगोलज्ञ एवं संस्कृति के व्याख्याता के रूप में उन्होंने संस्कृत-साहित्य 
को समृद्ध और गौरवान्वित किया है । संस्कृत साहित्य के इतिहास में उनका स्थान 
निर्माता कलाकारों की परम्परा में अग्रगण्य रहेगा । उनमें न केवल वाल्मीकि, 
कालिदास, सुवन्धु, माघ, भारवि, बाण, श्रीहर्ष एवं भवभूति श्रादि के समान सजेन।- 
त्मक प्रतिभा है, अपितु, भरत, भामह, वामन, उद्भट, रुद्रट एवं झानन्दवर्धन पादि 


- के समान शास्त्रोपयोगी प्रतिभा भी । वस्तुतः उनमें काव्य और शास्त्र की सम्मिलित 


प्रतिभा का मञ्जुल सामञ्जस्य है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में इस प्रकार के 
उभयमुखी प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार केवल तीन हैं--आचायें दण्डी, आचायें 
राजशेखर एवं पण्डितराज जगन्नाथ । आचार्य दण्डी के पश्चात्‌ नवीं से सोलहवीं 
शताब्दी के मध्य का वाङ मयाकाश आचार्य राजशेखर की प्रतिभा से ग्रालोकित 


रहा है। 


राजशेखर ने बाल-ताटकों की रचना से ग्रपना कवि-जीवन प्रारम्भ किया 
और धीरे-धीरे वे कवित्व गौर ग्ाचार्यत्व के मूर्धा पर पहुँच गये । 


इनके ये दृश्यकाव्य न केवल नाट्यकला की दृष्टि से, वरन्‌ तत्कालीन 
्ांस्कतिक, भौगोलिक , ऐतिहासिक एवं धामिक अवस्था पर प्रकाश डालने की 
दृष्टिसे भी महत्वपूर्ण हैं। राजशेखर को “काव्यमीमांसा” एक सहस्र वर्षों की 


` शास्त्र-परम्परा का मधुसंचयत है। 


२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२ 


र कवि-परिचय 


काल-न्तिणय 


यद्यपि राजशेखर का परिचय महाकवि कालिदास ग्रथवा संस्कृत के अन्य 
अनेक कवियों तथा श्राचायों के समान दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अपने ग्रन्थों के द्वारा 
उन्होंने अपने विषय में पर्याप्त जानकारी दे दी है, तथापि कवि के रचनाकाल को 
लेकर कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। कुछ विद्वानों ने भवभूति के काल से ही 
राजशेखर को सम्वद्ध कर दिया है। कुछ ने राजशेखर को किसी राजपूत राजा का 
मन्त्री माना है और कुछ उन्हें ग्राठवीं शताब्दी में वर्तमान मानते हैं । मैक्समूलर जैसे 
विद्वान नाम की समानता के कारण काव्यमीमांसाकार राजशेखर और प्रबन्ध- 
कोषकर्ता राजशेखर सूरि को एक ही व्यक्ति मान बैठे हैं। परिणामस्वरूप राज- 
शेखर का काल विवाद का विषय वन गया है । 


अन्तःसाक्य-बहिःसाक्षप : काल सम्वन्धी विवाद का हल दो प्रकार की 
सामग्री के द्वारा निकाला जा सकता है । वे हें:-अन्तःसाक्ष्य और बहिःसाक्ष्य । 
राजशेखर ने अपनी रचनाओं में अपने कुल एवं ्राश्रयदाता नरेश की जानकारी 
दी है । यही अन्तःसाक्ष्य का श्राधार है । राजशेखर के पश्चात्‌ धनपाल से लेकर 
आचार्य जगन्नाथ के समय तक निमित ग्रन्थों --जिनमें राजशेखर के विचार या. 
उनकी सूक्तियाँ उद्घृत हैं--को उनके काल-निर्णय के विषय में वहिःसाक्ष्य का 
प्रामाणिक आधार माना जा सकता है । इनके द्वारा प्राप्त जानकारी में सन्देह के 
लिए बहुत कम श्रवकाश है। काल-निर्णेय के लिए हमें इन्हीं आधारों पर आगे 
बढ़ना होगा । 


सीमा-रेखा : राजशेखर के विषय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें 
ईसा की सातवीं शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के वीच कहीं स्थापित 
करना होगा । इन सात सौ वर्षो के वीच राजशेखर का आविर्भाव मानने वाले 
विद्वानों के -मत में उनका रचनाकाल निम्न प्रकार है— 
१. ईसा की सातवीं शताब्दी -श्री० ए० बरो र 
२. ईसा की आठ्वी शताब्दी . परी» पीटर्सन० एवं पं० दुर्गाप्रसाद 
३. ईसा की ग्राठवीं शताव्दी का उत्तराद्ध॑--श्री० वी० एस० ग्रापटे 


४, ईसा की नवीं शताब्दी ->डॉ० स्टेनकोनो, प्रो. लैनमैन, ० 
A --श्री० सी० डी० दयाल, पं० ग्रारऽ ए० 
शास्त्री 


॥ 
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राजशेखर ३ 


--श्री० नारायण राम आचार्य, 


श्री० एन० जी० सुरु, डॉ० पी०वी० 
काणे, डॉ० मिराशी 
५. ग्यारहवी शताब्दी का उत्तराद्धे --श्री० विल्सन 
एवं वारहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धे 
६. ईसा की चौदहवीं शताव्दी --डॉ० मंक्समूलर 


उक्त विद्वानों के हारा ग्रपने मत के समर्थन में दिये गये तर्को की परीक्षा करने 
पर हम राजशेखर के रचना-काल के विषय में सही निर्णय के निकट पहुँच सकते 
हैं। 

ईसा की सातघों शताव्दो : ईसा की सातवीं शताब्दी को राजशेखर का 
रचना-कालं मानने वाले श्री० वरो अपने समर्थन में कवि के नाटक बालरामायण 
एवं बालभारत के इस श्लोक को उघुत करते हैं-- 


वभू वल्मीकभवः कविः पुरा 
ततः प्रपेदे भुवि भृत्‌ मेष्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्योभवभूतिरेखया 
स वत्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥ ` 
अर्थात्‌ पहले वाल्मीकि नामक कवि हुए। फिर वे भत मेण्ठ के नाम से भूमण्डल 


पर अवतरिंत हुए। तत्पश्चात्‌ उन्होंने ही भवभूति के नाम से पृथ्वी पर जन्म लिया 
और अब वे ही राजशेखर के रूप में विद्यमान हैं । 


राजशेखर के इस कथन से स्पष्ट है कि उनसे पूर्व भवभूति की मृत्यु हो चुकी 
थी। श्री० बरो महोदय ने भवभूति को सातवीं शताब्दी का माना है। उनका मत 
है कि कुछ समय पश्चात्‌ ्राविर्भूत राजशेखर भी सातवीं शताब्दी में ही हुए होगे ।२ 


श्री० बरो महोदय ने इस मत पर श्री० वी० एस० ग्रापटे का आक्षेप यह है कि अकर 
- भवभूति अपने युग में लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार नहीं थे। वें स्वयं कहते हैं-- पट 
"> ५१०५ ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 3 


. "5, >  जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्न: । 


डे 
; . , १. बालरामायण १-१६ एवं बालभरत १-१२ 
५ ३. भवभूति ऐण्ड हिज प्लेस इन संस्कृत लिट्रेचर पृ० -१७ 
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A ME 


४ कवि-परिचय 


उत्पत्स्यते च मभ को$पि समानधर्मा 
कालो हू ययं निरवर्धिविपुला च पृथ्वी ॥* 


अर्थात्‌ कभी न कभी, कहीं तो मेरे ग्रन्थों का सहृदय श्रालोचक पैदा होगा क्योंकि 
काल अनन्त है और पृथ्वी विशाल है । स्पष्ट है कि भवभूति अपने जीवन-काल में 
प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिये करुण-क्रन्दन करने वाले, तथा सम्मान के लिये झोली 
फैलाने वाले मलिन-यशा कवि थे। यदि राजशेखर भवभूति के कुछ ही समय पश्चात्‌ 
हुए होते, तो वे उन्हें कभी अपना आदर्श नहीं मान सकते थे । भवभूति को उचित 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कम से कम सौ वर्षों का समय ग्रवश्य लगा होगा । और तभी 
राजशेखर ने उन्हें अपना आदर्श मानने में गौरव का अनुभव किया होगा। ग्रतः 
वरो महोदय का मत, श्री० श्राप्टे की.दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने राजशेखर 
का काल लगभग आठवीं शताब्दी का उत्तराद्धे माना है । 


श्राठवीं शताब्दी को राजशेखर का काल मानने वाले विद्वान्‌ क्षीरस्वामी 
द्वारा लिखित 'ग्रमरकोष' की टीका को आधार मानते हैं । इस टीका में प्रसंगत: 
राजशेखर की 'विद्धशालभक्जिका' के चार श्लोक उद्धृत हैं ।९ जिनके भ्राधार पर 
श्री पीटसेन एवं पण्डित दुर्गा प्रसाद क्षीरस्वामी को राजशेखर का समकालीन मानते 
हैं। उनकी धारणा है कि क्षीरस्वामी काश्मीर के राजा जयापीड़ के गुरु थे ।3 जया- 
पीड़ का समय ७५० ई० है। श्रतः इन विद्वानों ने क्षीरस्वामी को भी आठवीं शताब्दी 
के मध्य में तथा राजशेखर को उनका समकालीन सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
यद्यपि काश्मीर के राजा जयापीड़ के गुरु का नाम क्षीरस्वामी अवश्य था, किन्तु 
उन्होंने ग्रमरकोष पर टीका नहीं लिखी । वस्तुतः अमरकोष पर टीका लिखने वाले 
क्षीरस्वामी का समय ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराद्व है । श्रत: जयापीड़ के गुरु 


१. मालतीमाधव-१-४४ 
२. इनके आरम्भिकचरण हैं-- 
(१) “दरदलित हरिद्रापिड्जराण्यझुगकानि”--अमरकोष पु० १८ वि० 
भ० ३-१७ 
(२) 'दविभर्व्योम्नि पुराण-मौक्तिककणैः अमरकोष पु० 
२२ वि० भ० १-११ 
| ३) गोनासाविनियोजितायतजरत्‌'--भ्रमरकोष पृ० ३८ वि० भ० १-३ 
४) झटिति कुचतटादौ नमो मन्मथाय--श्रमरकोष पृ० १८७ वि०,भ० 
१-१७ 
३. इन्ट्रोडक्शन टु वल्लभदेवाज सुभाषितावली--पृ० १०१ 
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राजशेखर ५ 


क्षीरसागर के भ्रान्त नाम के आधार पर राजशेखर को आठवीं शताब्दी का मानना 
अनुचित है । 


आठवीं शताब्दी का उत्तराद्ध' : आठवीं शताब्दी को राजशेखर का काल 
मानने वाले श्री आप्टे का कथन है कि-- 


“Bhavabhuti was not appreciated in his own days He had 
to rest with well ground - faith on boundless time and extensive 
time and extensive earth for the appreciation of his works, and 
it is, I think, quite reasonable to suppose that a period of at 
least 00 years must have elapsed before the verdict of posterity 
was unmistakeably pronounced in ‘his favour, At sich a 
dist nce can alone Rajacekhara be reasonably supposed to 
mentlon ‘Bhavabhuti ‘in the manner above referred to. From 
this I conclude that our poet must have not flourished till at 
least one hundred years after Bhavabhuti. In other woeds he 
could not have lived earlier than the end ofthe 8th Century 
A. D. 


भवभूति के गौरव के सम्बन्ध में आप्टे महोदय का कथन ठीक भी हो सकता 
है, किन्तु राजशेखर के काल-निर्धारण के सम्बन्ध में यह आधार अप्रामाणिक है । 
राजशेखर ने अपने ग्रन्थों में अपने ग्राश्रयदाता नरेश महेन्द्रपाल का उल्लेख किया 


- है। किन्तु सियदोनी अभिलेख के अनुसार महेन्द्रपाल का राज्यपाल १० ३ई० से 


६०७ ई० ठहरता है ।* ग्रतः श्री० ग्राप्टे का मत प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता । 

ग्यारहवों शताब्दी का उत्तराद्ध एवं बारहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धे : ग्यारहवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध एवं बारहवीं शताब्दी के पुर्वाद्ध को राजशेखर का रचना- 
काल मानने वाले विल्सन महोदय ने अपने मत की पुष्टि में कर्पूरमञ्जरी सहक की 
निम्न प्रस्तावना उद्रघुत की है? -- 


चाहुआणकुल मोलिमालिभ्ना राअसेहर कइंद गेहिणी । 
भत्तुणो किइमवंतिसुन्दरी सा पउंजइउमेअमिच्छइ ॥ 
इसके अनुसार राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी न केवल चौहान कुलोत्पन्न 
है अपितु वह चौहान कुल का शिरोरत्न भी है। चौहान वंश राजपूतों का था । 
——— जो सिल छी 


०१. राजशेखर हिज लाइफ एण्ड राइटिग्स पृ०-१४ 
२. रपिग्राफिका इण्डिका जिल्द १ पृ० १७३ | 
३. कर्पूरमंजरी-१-११ । 
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इससे श्रो विल्सन महोदय ने अनुमान किया है कि राजशेखर किसी राजपूत नरेश 


के मन्त्री थे तथा वे ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे अथवा बारहवीं शताब्दी 


के पूर्वाद्ध में विद्यमान थे -- 


In a Verse cited from another work by the writer the 
(Karpurmanjari) bis wife is styled as the chaplet of the crest of 
the Chauhan Raco from which it follows that he belonged to 
that tribe. We can only conclude, therefore, that Rajshekhara 
was the minister of some Rajput prince who flourished in 
the central India, at the end of the eleventh or the beginning 
of the twelveth century. 


परन्तु कर्पूरमञ्जरी के आधार पर श्री० विल्सन ने जो अनुमान निकाले हैं 
वे युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होते* । यद्यपि राजशेखर की/पत्नी भ्रवन्तिसुन्दरी राजपूत 
थी, राजशेखर स्वयं जाति से ब्राह्मण थे। अतः पत्नी के आधार पर उन्हें भी राजपूत 
मानना संगत प्रतीत नहीं होता । दूसरी वात यह है कि, वे महामंत्री के पुत्र थे,* 
स्वयं मंत्री नहीं । जो व्यक्ति अपने ग्रन्थों में वार वार स्पष्ट शब्दों में स्वयं को 
महेन्द्रपाल का गुर एवं महेन्द्रपाल को अपना शिष्य वता रहा है, वह किसी 
अन्य क्षत्रिय राजा का मंत्री कँसे हो सकता है? भ्रतः ढुबेल प्रमाणों पर आधारित 
होने के कारण विल्सन महोदय का मत, जो राजशेखर को ग्यारहवीं शताब्दी- 
उत्तरार्द्ध एवं वारहवीं शताव्दी-पुर्वाद्ध में निर्धारित करता है, अनुपयुक्त है । 


ईसा की चौदहवीं शताब्दी को राजशेखर का रचनाकाल माननेवाले प्रमुख 
विद्वान्‌ डॉ० मेक्समूलर की विचारधारा कुछ नवीन आधार लिए हुए हैं। वे 
कहते हैं:-- 
EL 
१. हिन्दू थियेटर-एच. एच. विल्सन जिल्द २ पृ० ३६२ 


२. बालरामायण--१-८ सूक्तमिदं तेनैव हि महामन्त्रिपुत्रेण । 
बालभारत-१-8 उवतं हि तेनैव महासुमन्त्रिपुत्रेण । 


__ ३. कर्पूरमंजरी-१-९ “बालकई कइ्राञ्नो णिव्भरराजस्स तहउवज्झाश्रो ।” 
४. विद्वशालभंजिका-१-६ 


रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः सकलकलानिलयः स 
यस्य शिष्यः । 

-जालरामायण १-१८ देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघग्रामणी- 
_ --वालभारत १-११ बही न 


छक Oita i 
है, न 


राजशेखर ७ 


Rajachekhara lived in the fourteenth century. He‘wiote the 
Prabandhakosh in about I347 A. D. 2१ 


उन्होंने राजशेखर को 'प्रवन्धकोष' नामक ग्रन्थ का रचयिता कहा है। 
चौदहवीं शताव्दी में राजशेखर सूरि नामक जैन साहित्यकार ने भ्रबन्धकोष' की 
रचना की थी। किन्तु राजशेखर के जिन ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है उनमें प्रबन्धः 
कोष का नाम नहीं है और न ही वे जैन साहित्यकार थे। ग्रतः राजशेखर को चौद- 
हवीं शताब्दी. का मानना उचित नहीं है। 

ईसा को नवीं शताव्दी को अनेक विद्वान्‌ राजशेखर का रचनाकाल मानते 
हुँ । “देवो यस्य महेन्द्रपाल नृपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः” के अन्त: साक्ष्य को आधार 


मानकर वे थोड़े-बहुत भ्रन्तर से नवीं शताव्दी के आस पास राजशेखर का समय 
निर्धारित करते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित कालावधि इस प्रकार है। 


१. डॉ० स्टेनकोनो एवं प्रो लॉनमैनः ---६०० ई० 
२. श्री» सी० डी० दलाल, 


पं० आर० ए० शास्त्री --८८० ई० -६२० ई०_ 
३. श्री० नारायणराम आचार्य ४ —-=८४ ई०-९५९ ई० 
४. श्री० एन० जी० सुरु^ --७५५ ई०-६३० ई० 
५. डॉ० पी० वी० काणे --८७५ ई०-९५० ई 
६. डॉ० वि० वि० मिराशीश --८८५ ई०-६७५ ई० 


इन तिथियों के अवलोकन से हमारे ग्रालोच्य कवि के लिए एक सीमा वन जाती 
है और वह है ८५५ ई० से ९७५ ई० तक का अन्तराल । इसके उचित निर्धारण 
के पूर्व इस प्रसंग में उन साहित्यकारो का उल्लेख उपयुक्त होगा, जिन्होंने राजशेखर | 
को अपने ग्रन्थों में उद्घृत किया है । इसे हम साहित्यिक साक्ष्य कहेंगे 


१. इण्डियाःव्हाट कैन इट टीच अस ?-मैक्समूलर-पृ० ३२८ 
२. कर्प्रमंजरी--हारवर्ड ओरियण्टल सीरीज, पृ०-१७९ 
३. काव्यमीमांसा (प्रस्तावना) गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज पृ० ३१ 


४४. हलवत -निर्णयसागर प्रेस-पु० ५ 

५. कर्परमंज़री-(प्रस्तावना) श्री० एन० जी० सुरु पृ० १०२ 

६. ईन्द्रीडक्शन टु साहित्यदर्पेण-डाँ० पी० वी० काणे पु० २०७ 

७. पाठक कमेमोरेशन वॉल्यूम-डॉ० वी० वी० मिराशी पु० ३६५-३६६ 
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साहित्यिक साक्ष्य 


राजशेखर के पश्चात्‌ उनके भावों एवं शब्दों को ग्रहण करने वाले आचायों 
भे प्रमुख हँ--धनंजय, अभिनवगुप्त, क्षेमेन्द्र, कुन्तक, मम्मट, वाग्भट, हेमचन्द्र, 
अरिसिह, अमरचन्द्र, देवेश्वर, केशवमित्न एवं विश्वनाथ । कालक्रम की दृष्टि से 
धनंजय प्रथम हैं जिन्होंने राजशेखर के समय से कुछ समय पश्चात्‌ ही उन्हें उद्‌- 
घृत किया है। दशरूपक में प्रपभ्च के प्रसंग में वे कहते हैं-- 
“असदभूतं मिथः स्तोत्रं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः । 
असदभूतेनाथेन पारदार्यादिनेपुण्यादिना याऽन्योन्य- 
स्तृतिः स प्रपञ्च: । यथा कर्पूरमञ्जर्या* भैरवानन्द:-- 
रण्डा चण्डा दीक्षिता धमंदारा 
मद्यं मांसं पीयते खाद्यते च । 
भिक्षा भोज्यं चर्मखण्डं च शय्या 
कोलो धर्मः कस्य नो भाति रम्यः ।।” 


इसी प्रकार धनञ्जय ने आयोग की दस भ्रवस्थाम्नों में से “आनन्द” नामक 


ग्रवस्था के उदाहरण के लिये 'विद्धशालभञ्जिका' के निम्न श्लोक का उल्लेख 
किया है-- 


७“ आनन्दो यथा विद्धशालभड्जिकायाम्‌ २ 
सुधावद्ध--ग्रासैस्पवन--चकोरैरन्‌सृतां, 
किरत्‌ ज्योत्सनामच्छां नवलवलिपाकप्रणयिनीम्‌” 


धनंजय का समय ६७४ ई० से ६६४ ई० के मध्य का है। अतः राजशेखर को ६६४ 
इसवी के पूर्व का माना अनुचित न होगा । 


इसी प्रकार सोमदेव ने यशस्तिलकचम्पू में पूर्ववर्ती साहित्यकारों की एक 
नामावली दी है जिसमें राजशेखर का नाम भ्रन्त में आता है। 


व उरवंभारविः "भव भू t तिः ® । १३ 
यथा “मबभूति-भतृ हरि भतु मेण्ठकण्ठगुणाढ्यव्यास-भासवाण- 
कालिदास मयूरनारायणकुमारमाधराजशेखरादिमहाकवि काव्येषु३ 


१. दशरूपक ३-१५ 
2 २. दशरूपक ४-५४।५५ 
खु ३. यशास्तिलकचम्पू (चतुर्थ उच्छवास) २।११३ 
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इससे प्रतीत होता है कि राजशेखर यशस्तिलककार के समय में ज़ीवित थे 
या उनसे कुछ दिन पूर्व ही दिवंगत हुए थे। “यशास्तिलकचम्पू” की रचना ६५६ ई० 
में हुई थी । यही राजशेखर की परावधि मानी जा सकती है। 

राजशेखर ने अपने ग्रन्थों में वाल्मीकि से लेकर कवि रत्नाकर तक का उल्लेख 
किया है । रत्नाकर श्रानन्दवर्धन के समकालीन थे, तथा वे काश्मीर-नरेश 
अवन्ति वर्मा की विद्वत्समा को मण्डित करते थे। इनका समय ८५४ ई० -८८३ 
ई० है। श्रतः साहित्यिक साक्ष्य के ग्राधार पर राजशेखर ईस्वी सन्‌ ८८३ से ईस्वी 
९५९ के बीच रखेजा सकते हैं । 

उपरिचचित काल-निर्धारक मान्यताओं तथा साहित्यिक साक्ष्यों के आधार 
पर प्रमाणित तिथि का औचित्य एवं श्रनौचित्य, ऐतिहासिक साक्ष्य से स्पष्ट हो सकता 
है। क्योंकि राजशेखर द्वारा दी गई आश्रयदाता नरेशों की तिथि में सन्देह के लिए 
बहुत कम अवकाश है । 


ऐतिहासिक साक्ष्य 

राजशेखर ने कर्पूरमंजरी की प्रस्तावना में स्वयं को गूर्जरःप्रतिहारबंशी | 
महेन्द्रपाल का उपाध्याय" बतलाया है । 

“बालकई कइराश्रो णिव्भअ्रराश्रस्स तह उवज्झाग्रो” 

महेन्द्रपाल की राजधानी कान्यकुब्ज नगरी थी । काठियावाड में स्थित ऊना के 
अभिलेख में इस नरेश की प्रशस्ति है । यह प्रशस्ति ८६३ ई० की होने के कारण 
इस शासक की पूर्वावधि भी ८६३ ई० मानी जा सकती है। इस राजा का प्रशस्ति- 
परक अन्तिम अभिलेख झाँसी जिले के सियदोनी३ ग्राम में हैं। जिस पर ६०३- 
९०७ ई० अंकित है। अतः अभिलेखों के भ्राधार पर महेन्द्रपाल का समय ८६० ई० 


से ९१० ई० तक स्थिर किया जा सकता है । 
“बालभारत” की प्रस्तावना में गुर्जेर-प्रतिहारवंशी महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल 
का उल्लेख है। यह नरेश राजशेखर का ग्राश्रयदाता था ।४ इसके शासन काल के 


१. कर्पूरमञ्जरी १.६ 
२. एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द ६; पृ० ६ पादटिप्पणी द्रष्टव्य । 
३. एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द १ पृ० १७३ RE 
४. वालभारत म : पाकलो मेकलानां 
: केलितट्‌ गोर 
हे अजनि जितकुलूतः कुन्तलानां कुठा 
हठहतरमठशरीः श्री महीपालदेवः । ` 
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दो महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हैं। एक हड़ल' ग्राम में है, जिस पर महीपाल की तिथि 
९१४ ई० उत्कीणं है, दूसरा एवं ग्रंतिम प्रतापगढ़? में है जिस पर ९४८ ई० 
अंकित है। दोनों ्रभिलेखों के ग्राधार पर राजशेखर के श्राश्रयदाता महीपाल का 
समय ६१० ई० से ६४८ ई० मानना प्रामाणिक है । 


राजशेखर की 'विद्धशालभक्जिका” त्तिपुरी-नरेश युवराजदेव के प्रीत्यर्थ 
प्रस्तुत की गई थी । युवराजदेव त्रिपुरी के नरेश थे विलह्री$ ग्राम में प्राप्त 
शिलालेख के ्राधार पर इनका शासनकाल ९१० ई० से ६४८ ई० ज्ञात होता है । 


इस प्रकार इन तीन श्राश्रयदाताश्रों का कालक्रम है:-- 


१. महेन्द्रपाल —८६० ई० से ६१० ई० 
२. महीपाल ९१० ई० से ९४८ ईऽ 
३. युवराजदेव प्रथम ९१० ई० से ६४८ ई० 


तीनों के आश्रय में रहने के कारण राजशेखर का रचनाकाल भी लगभग 
८८० से ६५० तक रहा होगा । 


निष्कर्ष 


विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने विचारों एवं अनुमानों के आधार पर राज- 
शेखर का रचनाकाल ईसाः की सातवीं शती से चौदहवीं शती के बीच स्थिर करने 
का प्रयास किया है। किन्तु कहीं महेन्द्रपाल की तिथि और कहीं राजशेखर की 
कृतियों से उनका साम्य न होने के कारण वे तिथियाँ अनुपयुक्त हैं। कतिपय विद्वानों 
ने नवम शताव्दी के आसपास ही राजशेखर का समय निर्धारित किया है किन्तु 
साहित्यिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार राजशेखर निश्चित ही ८८५ ई० 
में साहित्य-क्षेत्र में उतर चुके थे। दूसरे, जो विद्वान्‌ राजशेखर को नवम शताब्दी 
का मानते हैं वे भी उनका काल ८८५ ई० के लगभग ही स्थिर करते हैं। 


- राजशेखर महेन्द्रपाल के गुरु थे। महेन्द्रपाल के पिता मिहिरभोज की मृत्यु , 


८८५ ६० में हो चुकी थी । इसी समय महेन्द्रपाल (ई० ८८५ में) राज्य:धिष्ठित 
१. इंडियन एण्टीक्वेरी-जिल्द-१२ पृ० १६३ पादटिप्पणी-द्रष्टव्य न 


२. इंडियन एण्टीक्वेरी-जिल्द १४ पृ० १२२ पाद टिप्पणी द्रष्टव्य टु 


_ ३. एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द १ पृ० २५२ पादटिप्पणी द्रष्टव्य 


» cco. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SES 


राजश खर ११ 


हुए थे। महेन्द्रपाल के गुरु राजशेखर ने भी ्रनुमानतः ८८५ ई० में साहित्य-क्षेत्र 
में पदार्पण किया होगा । 


उन्होंने यूवराजदेव (६१० ई० से ९४८ ई० तक) की सभा को अलंकृत किया 
था। वहीं उन्होंने 'विद्धशालभञ्जिका' का प्रणयन किया होगा । तत्पश्चात्‌ प्रौढ़ 
पाण्डित्य का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने 'काव्यमीमांसा' ग्रन्थ की रूपरेखा निर्धा- 
रित की होगी । लगता है कि इसी पाण्डित्यपुण ग्रन्थ की रचना करते-करते नब्बे 
वर्ष की श्रायु में सन्‌ ९७५ ई० के लगभग वे दिवंगत हो गए । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि राजशेखर ८८५ ई० से ६७५ ई० 
तक साहित्य-जगत को ्रालोकित करते रहे । 


राजशेखर नामों की अनेकता 


राजशेखर नाम के अनेक व्यक्ति संस्कृत साहित्य में मिलते हूँ । किन्तु उनका 
स्थितिकाल उनके नामों की श्रनेकता के सम्वन्ध में फैली भ्रान्ति का निराकरण 


करता है । 


(१) सन्‌ ३२२ में केरल प्रदेश में राजशेखर नाम के एक राजा हुए थे ।१ 
उन्होंने 'मुकुन्दमाला' ग्रन्थ की रचना की थी । अभिनव कालिदास के शिष्यः कवि 
कुङजर ने 'राजशेखर-चरित' नामक प्रवन्ध का निर्माण किया जिसमें उस राजा को 
“कुलशेखर” और “रसिकशेखर” शब्दों से सम्बोधित किया है तथा उसके जीवन 
की प्रमुख घटनायें वणित की हैं । 


(२) माधवाचाय ने अपने “शंकरदिग्विजय” में राजशेखर नाम के राजा 
का उल्लेख किया है तथा उसे भी केरल प्रदेश का राजा बतलाया है। साथ में यह 
भी लिखा है कि वे आठवीं शताब्दी के शंकराचार्य के समकालीन थे । अतः राज- 
शेखर-चरित में वर्णित केरल क्षितिपति 'राजशंखर' माधवाचार्य वणित राजा 
“राजशेखर से भिन्न हैं । यह तो स्पष्ट है लेकिन 'शंकरदिग्विजय' और उसके: 
लेखक माधवाचार्य, दोनों की जानकारी संदिग्ध होने के कारण उपर्युक्त विवेचन 
विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । 


व्‌ . हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर-एन. कृष्णमाचारी-पु० ५०८ । 
२. वही--, पृ० ६२५ 
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(४) दक्षिण में जंगेजशेरि के समीप तलइनइल्ल गांव में ७५० ई० से ८५० 
ई० के वीच किसी राजशेखर नामक नरेश१ के होने की जनश्रुति प्रचलित है। इस 
जनश्रुति के प्रामाणिक होने में संदेह है । 


(४) इतिहास में राजशेखर सूरिनामक एक जैनाचार्य* का नाम भी मिलता 
है। इन्होंने प्रवन्धकोष' या चतुविशंति प्रवन्ध' की रचना की थी। इनका समय 
१३४८ ई० है। डॉ० मैक्समूलर ने नाम की समानता के कारण प्रान्ति से याया- 
वरीभ राजशेखर और जैन राजशेखर को अभिन्न माना है । 


(५) इन राजशेखरों के ग्रतिरिक्त गोदावरी के किनारे पेरुर में भी एक 
कोल्लूरिवंशज राजशेखर हुए हैं। इनका दूसरा नाम सोमशेखर था। इनकी तीन 
रचनाये--साहित्यकल्पद्रुम' 'शिवशतक' और 'अलंकारमकरन्द' हैं। इनका समय 
१८४० ई० है ॥ 


उक्त पाँचों राजशेखर नामक व्यक्तियों में से तीन नरेश, एक कोल्लूरिवंशज 
साहित्यकार भ्रोर एक जैन साहित्यकार हैं। कवि-श्राचार्य राजशेखर न तो राजा 
थे और न जैन । दूसरे राजशेखर का काल ८८५ ई० से ९७५ ई०्केमध्यकाहे! 
अतः 'काव्यमीमांसाकार' राजशेखर इन सव राजशेखरों से सर्वथा भिन्न हैँ। 


जन्म-स्थान 


यह निविवाद है कि राजशेखर, गुर्जर-प्रतिहार महेन्द्रपाल ग्रौर महीपाल 
के शासन-काल में 'कान्यकुब्ज' में थे। वे कुछ समय तक कलचुरि नरेश युवराज- 


देव की राजधानी 'तिपुरी' में भी रहे । किन्तु उनके जन्मस्थान का प्रश्‍न अब भी 
विचारणीय वना हुआ है । 


राजशेखर के पितामह अकालजलद महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित जनों के मूर्धन्य थे ।' 
तदामुष्यायनस्य महाराष्ट्र चूड़ामणेरकालजलदस्य चतुर्थोदीर्दुकिः ।!४ किन्तु राज- 
शेखर का जन्म-स्थान महाराष्ट्र था, यह निश्चित नहीं है। इनके जन्मस्थान का 
निर्धारण करने वाले विद्वानों के दो वर्ग हैं। पहला यह कहता है कि वे मध्यप्रदेश 
में उत्पन्न हुए थे। दूसरे वर्ग का कथन है कि उनका जन्म-स्थान दक्षिण प्रदेश था । 


१. हिस्टरी ग्राफ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर-एन. कृष्णमाचारी- पृ० ६२६। 
2 --वही-- पृ० ४३२ । ८ 
४, बालरामायण १-१३ | पृ० ५०८ 
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प्रथम वर्ग के समर्थक डॉ० मनमोहन घोष हैं ।१ उनकी धारणा है कि देश- 
विशेष के कारण उन देशों के कवि भ्रपनी मातृभाषा का श्रय लेते हैं। उनका 
कथन है कि स्वयं राजशेखर इसको स्वीकार करते हैं कि गौड़ आदि देशों के कवि 
संस्कृत में विशेष रुचि रखते हैं । लाटदेशवासी प्राकृतप्रिय होते हैं । 
मरुभूमि और पंजाव के कवि भ्रपभ्रंश भाषा में अधिक रुचि रखते हैं । अवन्ति, 
पारियाल, दशपुर श्रादि देशों के कवि भूतभाषा या पैशाचीभाषा का अधिक प्रयोग 
करते हैं । मध्यदेश-निवासी कविगण सभी भाषाओ में समान रुचि रखते हैं ।२ 
राजशेखर ने स्वयं को सर्वभाषा विचक्षण कहा है । सर्वंभाषाओं में निपुणता 
मध्यदेशीय कवि की विशेषता है । अतः घोष महोदय का अनुमान है कि राजशेखर 
मध्यदेश में उत्पन्न हुए थे । 


डॉ० घोष का दूसरा तर्क यह है कि राजशेखर ने अपनी रचनाप्रों में कन्नौज 
और पाँचाल की न केवल चर्चा की है वरन्‌ अन्य जनपदो की तुलना में उसे अपेक्षा- 
कृत अधिक गौरव भी प्रदान किया है । “वेषं नमस्यत महोदयसुन्दरीणाम्‌४” 
इस पंक्ति का आश्रय लेते हुए वे कहते हैं कि कवि का अपनी जन्म-भूमि में पहुंकर 
इस प्रकार अनुराग प्रदर्शित करना स्वाभाविक है। उनके मतानुसार “पाँचाल 
मण्डलभुवां सुभगः कवीनां श्रोत मधु क्षरति किञ्च काव्यपाठः” (अर्थात्‌ पांचाल- 
देशीय कवियों की पाठ्थप्रणाली रसमिश्चित होती है) यह गौरवोक्ति जन्मभूमि 
का ही संकेत करती है । 
डा० घोष के दोनों अनुमान निर्वेल प्रतीत होते हैं । राजशेखर 'सर्वेभाषा 
चतुर' थे, यह तो निविवाद है, किन्तु यह वात ध्यान देने योग्य है कि वे महाकवि 
ही नहीं, कविराज थे । भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रबन्धों की स्वतंत्रतापूर्वक, 
निबधिगति से रचना करनेवाला कवि ही महाकवि हो सकता है ।* ग्रतः सर्वे- 
भाषानिपुणत्व उनके कविराज होने का प्रमाण है, मध्यदेशीय होने का नहीं । 
१. द्रष्टव्य-इन्ट्रोडकशन दु कर्पूरमंजरी-डाँ० एम० एम० घोष-पु० ६५२६८ 
२. काव्यमीमांसा-भ्रध्याय १० पृ० ५५ । ; 
गौडाद्या: संस्कृतस्था: परिचितरुचय: प्राकृते लाटदेश्या:, 
सापभ्रंशप्रयोगाः सकल मरुभुवष्टक्कभादानकाएच । 
आवन्त्याः पारियाताः सहदशपुरजेर्भति भाषां भजन्ते 
० यो मध्येमध्यदेशं निवसति स कविः सर्वभाषानिष्ण्गः । 
व्एलरामायण-ग्ंक १ पू० ८ । 
काव्यमीमांसा-श्रध्याय ३ पु० ७ । 
काव्यमीमांसा अध्याय ५ पृ० १९ । 
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उनकी पूरी धारणा-कि पाँचाल और कन्नौज के कवियों तथा सुन्दरियों के 
प्रति उनके प्रशंसात्मक वचन उनका मध्यदेशीय होना सूचित करते हँ--ग्रनुपयुक्त 
हैं । ऐसे तर्क यदि मान लिये जायें तो साहित्यकारों के स्थान-निर्धारण का काम 
अत्यन्त सरल हो जायगा किन्तु इसके परिणाम कितने दोषपूर्ण होंगे यह सहज ही 
कल्पित किया जा सकता है । दक्षिण प्रदेश को राजशेखर का जन्म-स्थान प्रमाणित 
करने वाले श्री आपटे का कथन है कि राजशेखर ने अपने ग्रन्थों में दक्षिणात्यों के 


आचरण, उनकी स्थानीय विशेषताग्रों एवं दक्षिण की नदियों के सौन्दर्य का अत्यन्त ` 


सहृदयतापूर्वेक वर्णन किया है । अतः श्रापटे महोदय का अनुमान है कि राजशेखर 
दक्षिण देशवासी या महाराष्ट्र के निवासी रहे होंगे ।१ इस अनुमान को वे इस 
तक से पुष्ट करते हैं कि सम्भवतः उनके हृदय पर जन्म-भूमि की प्रकृति तथा लोक- 
रीति की प्रतिभा का इस प्रकार का अंकन होना सहज है । श्री ग्रापटे महोदय 
के कथन में प्रामाणिकता दिखाई देती है । तद्धितप्रियता दाक्षिणात्यों की एक 

साहित्यक विशेषता रही है । राजशेखर के ग्रन्थो के अनुशीलन से ज्ञात होता है 


कि 'काव्यमीमांसा' में न केवल 'तद्विताप्रिया हि दाक्षिणात्या? इस महाभाष्य के 


वाक्य का स्मरण दिलाया गया है प्रत्युत उनकी पनी रचनाश्रों में तद्धित-रूपों का 
बहुलता से प्रयोग भी किया है । 


श्री नारायण दीक्षित ने 'विद्धशालमक्जिका' की टीका में लिखा है कि बाल- 

रामायणे स्वस्य महाराष्ट्रव्णेनात्‌ महाराष्ट्र: कविः । सो$यं `देशीःप्रायस्वदेश- 

२ जानु प्रयुक्तवान्‌। योऽस्माकं सुवोधो बहुधास्ति सः' । इस प्रकार श्री दीक्षित ने 
राजशेखर को स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र का कवि कहा है । 


डॉ० मिराशी, श्री स्टेनकोनो एवं श्री लॉनमैन3, श्री एस० के०४ दे, 
श्री कृष्णमाचारियर*, श्री पी० वी० काणे, श्री दलाल एवं श्री शास्त्री» इसी पक्ष 


MR ee लक ला 


TS) * । 


काव्यमीमांसा--गायकवाड भोरियण्डल सीरीज-प० ३० (प्रस्तावना) । 
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के समर्थक हैं। राजशेखर का जन्मस्थान महाराष्ट्र मानने में कोई आपत्ति नहीं 
होना चाहिये । हाँ, इस विशाल महाराष्ट्र में किस भू-भाग विशेष को कवि ने भ्रपने 
जन्म से कृतार्थ किया, यह प्रश्‍न दुरुह तो नहीं, किन्तु विवेचनीय है । 


राजशेखर ने काव्यमीमांसा में काव्य-पुरुष को विदर्भ-देशोत्पन्न वतलाया है 
और उसे वैदर्भी रीति से ही आकृष्ट भी किया है । उन्होंने साहित्य का जन्म- 
स्थान, काव्य-पुरुष तथा साहित्य-विद्यावधू का विवाहस्थान इसी विदर्भभूमि को 
माना है । उनके कर्पूमञ्जरी सट्टक की नायिका भी विदर्भ देश की ही है । उनके 
ग्रन्थों में इतना गौरवपूर्ण 'विदर्भ'-निश्चित ही कवि का जन्म स्थान होना चाहिये । 


विदर्भे का अपना निजी इतिहास है । वत्सगुल्म श्रकोला जिले में स्थित 
वाशिम का ही प्राचीन नाम है । चौथी तथा पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में इस नगरी 
को वाकाटक नरेशों की वैभवशाली राजधानी होने का गौरव प्राप्त था । उन 
नरेशों के साथ ही वह गौरव भी धाराशायी हो गया । राजशेखर ने पांच सौ वर्षो 
के पश्चात्‌ उस वैभव-विहीना नगरी को, साहित्यिक प्रतिष्ठा देकर पुनः गरिमा से 
मण्डित किया । राजशेखर के आदर्श भवभूति भी विदर्भ देश में पैदा हुए थे। 
किन्तु उन्होंने विदं को विशेष महत्व नहीं दिया । राजशेखर ने उसे इतनी 
अधिक प्रतिष्ठा जन्मभूमि के प्रेम के कारण ही प्रदान की है । 


प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के निर्माण में बंश, ूर्वेज एवं माता पिता का अत्यधिक 
महत्व होता है-- 


वश 

राजशेखर यायावर वंश में उत्पन्न हुए थे । यह यायावरवंश ब्राह्मणों का 
ही होता है । अतः राजशेखर ब्राह्मण जाति के थे । यायावर शब्द का सामान्य 
अर्थ है--निरन्तर चलने वाला । प्राचीन काल में धर्मशास्त्रकारों ने यायावरः 
श्रेणी गृहस्थो की वतलाई है । देवल ने गृहस्थो. को दो भागों में बाँटा है । . 
१-शालीन तथा २-यायावर । यायावर शालीन से ऊंचे माने जाते हैं । 
बौघायन* ने यायावर के विषय में कहा है कि यायावर गृहस्थ अत्युत्तम जीविका. 
चलाने वाले होते हैं । वे काटकर घर ले जाते समय पृथ्वी पर गिरे अन्त को ही 
जीविकार्थं चुनते हैं और सम्पत्ति का संचय नहीं करते । वे जीवक्रोपार्जनार्थ 


१. a ति १-१२८ । 
-२. बौधायन धर्मसु्र ३-१-१ । 
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पौरोहित्य, अध्यापकत्व अ्रथवा दान का आश्रय नहीं लेते । वौघायन से भिन्न मत 
वैखानस-गृहयसूत्रभ में उपलब्ध होता है । इस सूत्र में यायावरों के छह काये 
गिनाये हैं । १-हविष एवं सोम यज्ञ का सम्पादन, २-यज्ञ का पौरोहित्य, 
३-वेद का अध्ययन ग्रध्यापन, ४-दान एवं प्रतिग्रह, ५-श्रौत एवं स्माते अग्नि 
का निरन्तर सेवन तथा ग्रतिथियो की परिचर्या । 


फिर भी सम्पूर्ण विवेचन से ज्ञात होता है कि यायावर वंश अपनी धार्मिकता, 
नैष्ठिकता तथा सदाचार के लिये सदा से प्रसिद्ध है । राजशेखर ने स्वयं को बारंवार 
यायावर या यायावरीय कहा है । 
पुर्वज 

यह यायावर कुल, कवियों के प्रसव के लिये कल्पतरु था । इस कुल में राज- 
शेखर के पूर्वजों में अकालजलद, सुरानन्द एवं कविराज आदि उल्लेखनीय काव्य- 
कार हुए हैं ।२ § 


कविराज श्रकालजलद राजशेखर के प्रपितामह थे । वे महाराष्ट्र के प्रतिष्ठितो 
में भी मूर्धन्य थे । राजशेखर झकालजलद के विषय में कहते हैं--“जब सूखे 
सरोवर में मेंढक अपने बिलों में पड़े मृतप्राय हो रहे थे, तव भ्रकालजलद ने भ्राकर 
सूखे सरोवर में ऐसी वर्षा की कि भ्रव उसी में जंगली हाथियों के झुंड गले तक डूब 
कर जल पी रहे हैं ।3 कादम्वरीराम नामक नाटककार ने, ग्रकालजलद के श्लोकों 
को अपनी कृति में इस कुशलता से संविष्ट किया कि वे उसी के प्रतीत होने लगे । 
अकालजलद की वचन-चन्द्रिका का कवि-चकोर नित्य ही पान करते हैं।४ 


किन्तु वह चन्द्रिका रिक्त नहीं होती । इससे स्पष्ट है कि राजशेखर के प्रपितामह 
महाराष्ट्र देश के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार थे । 


झकालजलद के समान सुरानन्द भी यायावर वंश के थे तथा राजशेखर के 
पुवेज थे । संभवतः ये राजशेखर के पितामह होंगे । सुरानन्द चेदिमण्डल के 
भूषण थे ।* राजशेखर ने काव्यमीमांसा में सुरानन्द के “्रपहरण” संबंधी मत को 
TTS TT 
१. वेरवानस-गृहयसूत्र १-८ । 
२. बालरामायण १-१३ । 
३. सूक्तिमुक्तावली ४-८४ । 
. ४. सूक्तिमुक्तावली ४-८३ । 
५. सूक्तिमुक्तावली ४-८७ । 
नदीतां मेंकलसुता नुपाणां रणविग्रहः । 
नदीनां च सुरानन्दश्चेदिमण्डल मण्डनम्‌ ॥ 
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आदरपूर्वक ग्रहण किया है । इससे प्रतीत होता है कि राजशेखर उनकी विद्वत्ता 
एवं प्रतिष्ठा से अपनी युवावस्था में ही लाभाविन्त हुए होंगे । १ 

इसी यायावर वंश में तरल नाम के कवि भी प्रसिद्ध हैं । सुक्तिमुक्तावली 
में यायावर कुलश्रेणी के मण्डनरूप में तरल कवि का परिचय मिलता है ।१ 
"राघवपाण्डवीय काव्य के रचयिता कविराज से हम ग्रवश्य परिचित हैं । 
किन्तु यह यायावरीय कविराज से भिन्न हैं। क्योंकि यह कविराज धारानरेश 
कामदेव (सन्‌ ११८२-११८७) के समकालीन थे । यायावरीय कविराज के 
विषय में अन्य किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है । 


साता पिता : राजशेखर की माता का नाम शीवलती तथा पिता का नाम 
दुर्दुक या दुहिक था-“तदामुष्यायणस्य महाराष्ट्र चूडामणेरकाल जलदस्य चतूर्थो 
दौर्दुकिः शीलवती सुनुरुपाध्याय श्रीराजशेखर इत्यपर्याप्तं बहुमानेन ।“२ 
नाम को छोड़कर उनकी माता के विषय में ग्न्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । 
कवि के पिता किसी राजा के महामंत्री थे? किन्तु किस राजदरबार में वे महामंत्री 
का पद सम्हाल रहे थे इसकी भी विश्वसनीय जानकारी हमें प्राप्त नहीं है । 
इनके परिवार के अन्य सदस्यों, या भाई बहिनों प्रादि के विषय में कोई उल्लेख 
प्राप्त नहीं है । हो सकता है, वे अपने माता पिता के एक मात्र पुत्र रहे हों । 


पत्नी : उन्हें श्री एवं सरस्वती से वरप्राप्ता पत्नी का भी लाभ हुआ था। 
नवम शताब्दी में क्षत्रियों का चौहान कुल प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर हो रहा था । 
राजशेखर की पत्नी भ्रवन्तिसुन्दरी चौहान वंशीया क्षत्रिया थी। ग्रवन्तिसुन्दरी 
का कुल अन्य चौहानों में मूर्धन्य माना जाता था ।* स्पष्ट है कि राजशेखर तथा 
अवन्तिसुन्दरी का विवाह अन्तर्जातीय या झनुलोभ था । इस अन्तर्जातीय 
(अनुलोम) विवाह के लिये राजशेखर को कितने बड़े संघर्ष का सामना करना 
पड़ा होगा यह अनुमान हम सहज ही कर सकते हैं । 


१. सूक्ति मुक्तावली: 
यायावरकुसश्रेणेहँरियष्टेशच मण्डनम्‌ । 
सुवर्णबन्धरुचिरस्तरलस्तरलो यथा ॥ 
२. बालरामायण-अ्ंक १-१३-१४ । 
३. वालभारत १-८।९ (उक्त हि तेनैव महासुमन्त्िपुल्लेण) 
,  बालरामायणः-१-८।७ (सूक्तमिदं तेनेव महामन्त्रिपुत्रत्रेण) 
४. कर्पुरमंजरी १-११ त्यो 
चाहुग्राणकुलमोलिमालिग्ना राउसेहर कई | 
भत्तुणो किइमवंतिसुन्दरी सा पउंजइउमेशग्रमिच्छइ ॥ 
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अविन्तसुन्दरी विदुषी महिला थी । संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाशरों 
पर उनका प्रभुत्व था । उनके द्वारा रचे गये किसी स्वतन्त् ग्रन्थ का नाम नहीं 
मिलता, फिर भी इतना स्पष्ट है कि वे भ्रलंकारशास्त्र में निपुण थी । 'काव्यमी- 
मांसा में अवन्तिसुन्दरी के मतों का तीन वार उल्लेख है । एक में उन्होंने वामन 
के पाक विषयक मतः का खण्डन किया है । दूसरे शब्दहरण के विषय में२ 
अवन्तिसुन्दरी का मत महत्वपूर्ण है । तीसरे रस-परिपाक के विषय में भी उनका 
स्वतंत्र मन्तव्य मिलता है । हेमचन्तरद्र ने देशीनाममाला मेंड श्रवन्तिसुन्दरी को 
दो वार उद्घुत किया है जिससे स्पष्ट है कि वे न केवल संस्कृत और प्राकृत 
अपितु तत्कालीन जनभाषाग्रों में भी पारंगत थीं । दसवीं शताब्दी के तिलक- 
मंजरीकार आचाये धनपाल की छोटी बहन का नाम भी श्रवन्तिसुन्दरी था । 
धनपाल ने उसके सिये 'पाइभ्रलच्छी' की रचना की थी । डॉ० वूलर इसी श्राधार 
पर 'पाइश्रलच्छी' की प्रस्तावना में* यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हेमचन्द्र की देशी 
नाममाला में जिस श्रविन्तसुन्दरी का उल्लेख है वह धनपाल की वहन थी, 
कर्पूरमंजरीकार राजशेखर की पत्नी नहीं । वूलर महोदय की यह वात कितनी 
हास्यास्पद लगती है । 


राजशेखर ने कर्पूरमंजरी की रचना अवन्तिसुन्दरी के लिये की थी । नाम 
से ग्रवन्तिसुन्दरी श्रवन्तिदेश की प्रतीत होती है । संभव है उसका नाम कुछ अन्य 
हो, परन्तु अवन्तिप्रदेश पर प्रगाढ अनुराग होने से उन्होंने प्रेयसी का नाम 
भ्रवन्तिसुन्दरी रख लिया हो । 


पारिवारिक जीवन 

राजशेखर की साहित्यक प्रतिष्ठा को बनाये रखने में इनकी धर्मपत्नी का बहुत 
वड़ा योगदान प्रतीत होता है । इनका पारिवारिक जीवन सुखद रहा होगा । 
क्योंकि “कविका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका काव्य होता है। जैसा चित्र- 
कार होता है वैसा ही उसका चित्र होता है” । इस नियम से कवि के साहित्य से 


१. काव्यमीमांसा १-११ 

२. काव्यमीमांसा अ ५ पृ० २० 

३. वही अ ११ प्‌० ५७ । So 2, 
४. देशीनाममाला ५-७१, ५-१५७ । 2 
प्राइग्नलच्छी-डा० वूलर (प्रस्तावना) पृ० ७ | 
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संतृष्ट पारिवारिक जीवन का पता चलता है । उनके समस्त ग्रन्थों का सम्यक 
निरीक्षण करने से मालूम होता है कि वे विलासी तथा विनोदी स्वभाव के थे । 
उनके जीवन का अधिकांश भाग राजदरबार में ही बीता था । ग्रतः उनकी वाणी 
में शिष्टता तथा आचार-विचार एवं वेशभूषा में राजसभोचित गरिमा थी । 
आदर्श कवि की जीवन-चर्चा का वर्णन राजशेखर ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में 

किया है । अनुमानतः उनका जीवन तदनुरूप रहा होगा । इस दुष्टि से वे 
वात्स्यायन वर्णित नागरिकचर्या के नागरक थे । वात्स्यायन के नागरक सुख 
समृद्धि के प्रतीक थे । हमारे काव्य-साधक के विषय में भी यह कथन ग्रति- 
शयोक्ति न होगी । 


अध्ययन | 

राजशेखर ने किस गुरुकुल या विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की, इसका निर्देश 
प्राप्त नहीं है । राजशेखर ने स्वयं कवि के लिये वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण, 
प्रमाणविद्या, राजसिद्धान्तत्वयी, सांसारिक या व्यवहारिक वृत्त, अन्यान्य कवियों 
की रचनायें, दृश्यकाव्य, श्रव्यकाव्य, प्रकीर्णक (चौंसठ कलायें, आयुर्वेद, ज्योतिष, 
वृक्षशास्त्र, ग्रश्व गजलक्षण आदि) का श्रध्ययन आवश्यक बतलाया है । वे स्वयं 
चारों वेदों और वेदांगों के विद्वान थे । इन्होंने ऋग्वेद की दो रचनायें 
काव्यमीमांसा में उद्धुत की है । काव्यपुरुष की उनकी कल्पना पुरुष-सूक्त पर 
आधारित है । ऐतरेत, शतपय, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मुण्डक, श्वेताश्तर, ईश भौर 
महानारायणादि उपनिषदों का उन्होंने मनन किया था । 

संस्कृत व्याकरण का इनका अध्ययन गम्भीर था । कविरहस्य का छठा 
अध्याय व्याकरण शास्त्र के नियमों से संबन्धित है । प्रकृति और प्रत्यय निष्पन्न 
सुबन्त एवं तिङ्न्त शब्द, प्रातिपादिक एवं पद की परिभाषा, सुबन्त, समासान्त 
तद्धितान्त कृदन्त और तिङन्त के पाँच पद-भेद, समासवृत्ति के छः भेद, तद्धितवृत्ति 
को ब्रनन्तता, दस लकारों पर ग्राधारित तिङन्त के दस भेद, वाक्य, वाक्यभेद, 
भारत के विभिन्न देशों की प्रियवृत्तियाँ, पातञजल महाभाष्य के पश्पशाह्णिक का 
समीक्षण, व्याकरण का काव्यविद्या की दृष्टि सेःमूल्यांकन, व्याकरणकार पाल्यकी ति 
के मत का उल्लेख, शब्द ब्रह्मवाद का विवेचन आदि से उनकी व्याकरण विषयक 


पारंगतता सूचित होती है । 
वायु-पुराण इनका प्रिय पुराण है । काव्यपुरुष के जन्म की कथा प्रमुखत 


वायु पुराण केकथातक पर श्राधारित है । .कविरहस्य अधिकरण के सप्तम भ्रध्याय ` 
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मे ब्राह्मवचन उसके पाँच प्रकार-स्वायम्भुव, ऐश्वर्य, ग्राषे, आर्षीक एवं श्रार्पीपुत्रक, 
इन सबका वर्णन राजशेखर ने वायुपुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण के आधार पर किया 
है । इसके अतिरिक्त विष्णुपुराण और झग्निपुराण में उनको रुचि दिखाई देती 
है । भारतवर्ष के वर्णन में जम्बूदीप का उल्लेख, कविप्रसिद्धियाँ तथा वाल- 
रामायण में लिखित अनेक कथाश्रों का आधार झादर्श पुराण हैं । इन पुराणों 
के अध्ययन में राजशेखर की विशेष रुचि थी । 


राजशेखर स्मतियो के भी अध्येता थे । इन्होंने 'विद्धशालभंजिका' तथा 
“काव्यमीमांसा” में मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत किया है । 


आस्तिक तथा नास्तिक, दोनों दर्शनों पर राजशेखर का अ्रच्छा अधिकार था। 
इन दर्शनों का परिचय एवं उसमें राजशेखर की विद्वत्ता, कविरहस्य के ग्रर्थव्याप्ति 
नामक नवम अध्याय में दिखाई देती है । सांख्य, न्याय; योग, वैशेषिक, वेदान्त, 
पूर्वमीमांसा आदि आस्तिक दर्शन तथा बौद्ध, जैन, चार्वाक ग्रादि नास्तिक दर्शनों के 
विषय में इनका ज्ञान अत्यन्त व्यापक था । राजशेखर साम्प्रदायिक विद्याओं से 
भी सुपरिचित थे । शैव, पांचरात्र (वैष्णव) एवं वौद्ध सिद्धांतों का भी उन्हें 
ज्ञान था । इनकी रचनायें कौटिलीय अर्थशास्त्र, वात्स्यायनीय कामसूत्र एवं 
भारतीय नाट्यशास्त्र से प्रभावित है । निश्चित ही इन्होंने इन ग्रन्थों का अध्ययन 
किया होगा । 


राजशेखर ने 'वालरामायण' आर 'वालभारत' नाटकों के कथानकों के लिये 
रामायण और महाभारत का अध्ययन किया था । इसके अतिरिक्त कालिदास 
की समस्त रचनायें-रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, ग्रभिज्ञान-शाकुन्तल, विक्रमो- 
वंशीय एवं मालविकाग्निमित्र-उन्होंने रुचिपूर्वक पढ़ी थीं । भारवि के किरा- 
तार्जुनीय, माघ के शिशुपालवध, कुमारदास के जानकी हरण, भतू मेण्ठ के हयग्री- 
बवध, मयूर के सूर्यशतक, अमरुक के भ्रमरुशतक, भट्टनारायण के वेणीसंहार, 
बाणभट्ट की कादम्वरी एवं चण्डीशतक, पुष्पदन्त के शिवमहिम्नस्तोत्र, वाक्यति- 
राज के गोड़वध, तिविक्रमभट्ट के दमयन्तीचम्पू, जीभूतवाहन की व्यवहारमातृका, 
वात्स्यायन के कामसूत्र, हालसातवाहन की गाथा-सप्तशती, रत्नाकर की सुभा- . 
 षितावली, व्यासमुनि के महाभारत, वाल्मीकि ऋषि की रामायण, भवभूति के 
मालतीमाधव एवं महावीरचरित ग्ादि के अनेक उदाहरण काव्यमीमांसा ग्रन्थ 
सें बिरे पड़े हैं । 
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इसी प्रकार काव्यशास्त्र के विषय में उनका पांडित्य प्रगाध था । समस्त 
प्राचीन श्राचायों का स्थान-स्थान पर उल्लेख उनके व्यापक काव्यशास्त्रीय अध्ययन 
का सूचक है । भरत, उद्भट, रुद्रट, सुरानन्द श्यामदेव, वाक्यतिराज, मेघा- 
विरुद्र, मंगल, द्रोहिणि और आनन्दवर्धन के स्पष्ट नामोल्लेख के अतिरिक्त 
“आचार्याः” नाम से वहुधा भामह, एवं दण्डी का संकेत भी काव्यमीमांसा में 


उपलब्ध है । एक वाक्य में कहा जाय तो इनके ग्रध्ययन की परिधि में सम्पूणं 
वाङमय झा जाता है । 


यात्राएं 


राजशेखर ने वत्सगुल्म से कान्यकुब्ज एवं कान्यकुब्ज से त्रिपुरी तक तो भ्रमण 
किया ही था परन्तु उनके अन्य प्रदेशों की पर्यटन विषयक प्रामाणिक जानकारी 
अनुपलब्ध है । फिर भी स्वदेश के भूगोल का सूक्ष्म ज्ञान उनके ग्रन्थों में बिखरा 
पड़ा है । राजशेखर नेः 'वालरामायण' में मिथिला, लंका, कोंकण, अयोध्या, 
सिंहल, कैलास प्राग्ज्योतिष, कामरूप, पाण्ड्य,द्रविण, माहिष्मती, दाणे, सिंहल 
मथुरा, अवन्ति, कुशस्थली, क्रथकँशिक, कुन्तल, कांची, लाट, भ्रौड, मगध;काम्बोज, 
सौराष्ट्र, शक, नेपाल, आन्ध्र, हैहय, विदेश, लम्पाक, वाल्व, वाल्हीक, प्रयाग, 
चित्रकूट तथा बालभारत' में मुरल, मेकल, कलिंग, रपठ, धकुरु आदि और 
जनपदों का सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक महत्व वणित किया है । 'काव्यमीमांसा' में 
भौगोलिक आधार पर उनका पाँच खण्डों में विभाजन भी बतलाया है । उनके. 
इस विशाल भौगोलिक ज्ञान तथा उसके सूक्ष्म वर्णन से हम अनुमान करने के लिये. 
बाध्य हैं कि राजशेखर ने अवश्य ही भारत के सुदूर प्रान्तों का अर्थात्‌ हिमालय 
से कन्याकुमारी एवं कच्छ से ब्रह्मदेश तक का प्रवास और प्रकृति निरीक्षण किया 
होगा । इनके सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण एवं शास्त्रों के गहन अध्ययन झाँकी की उनकी 
विभिन्न रचनाम्रीं में दिखाई देती है । 
रचनाएं 


आज राजशेखर के नाम से निम्न पाँच रचनायें उपलब्ध हैं-'बालरामायण! 
'बालभारत', 'कर्पूरमंजरी', 'विद्धशालमंजिका' और काव्यमीमांसा’ । इनमें 
'वालरामायण' और 'बालभारत' नाटक 'कर्पूरभंजरी' सहक, 'विद्धशालमंजिकाः 
“नाटिका तथा 'काव्यमीमांसा' काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है । 

इन रचनाओं के अतिरिक्त कतिपय विद्वानों ने राजशेखर की कुछ ग्रन्य कृतियों 
का भी उल्लेख किया है। जैसे, चौदहवीं शती के आचार्य हेमचन्द्र ने अपने काव्या- | 
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नुशासन में 'स्वनामांकता यथा .राजशेखरस्य हरविलासे, द्वारा इन्हें हरविलास 

ग्रंथ का न केवल कर्ता बताया है अपितु अन्य दो श्लोकों द्वारा" यह भी प्रमाणित 
किया है कि यह ग्रंथ कभी अस्तित्व में था। आचार्य हेमचन्द्र के पूर्व १३ वीं शताब्दी 

के वृ त्तिकार उज्ज्वलदत्त-जिन्होने उणादि सूत्रों पर वृत्ति लिखी है*-ने हरविलास 

ग्रन्थ का तो उल्लेख किया है परन्तु राजशेखर का नहीं। हेमचन्द्राचार्य द्वाराउद्घृत' 
अंश से विदित होता है कि इसका प्रचलन चौदहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक था । 

संभव है किसी तमसावृत प्रदेश में पड़ा यह ग्रंथ किसी अन्वेषक सुधी की प्रतीक्षा 

कर रहा हो । 


राजशेखर की संदिग्ध पदावली के कारण उनके नाम पर दो अन्य ग्रन्थों का 
अस्तित्व भी विवाद का विषय वन गया है। 'बालरामायण' की प्रस्तावना में उन्होंने 
प्रथम षट्भ्रवन्धों का अवलोकन करने का आग्रह किया है ।3 अत: ये षट्प्रबन्ध 
विद्वानों के लिए प्रहेलिका वन गये हैं। इसी प्रकार काव्यमीमांसा में देश विभाग 
के विवेचन के पश्चात्‌ “यस्तुजिगीषत्यधिकं पश्यत मद्भुवनकोषमसौ” कहकर 
भुवनकोष' नामक ग्रन्थ के स्वतंत्र या 'काव्यमीमांसा' के अध्याय विशेष होने की 
समस्या को हल करने के लिए छोड़ गए हैं । इन दोनों ग्रन्थों के विषय में अनेक. 
मत उपलब्ध हैं । 


डॉ० मिराशी 'पट्प्रबन्ध'.को कवि की प्रथम रचना मानते हैं ।४ इसी प्रकार 
| दूसरे ग्रन्थ भुवनकोष' के संबंध में डॉ० वि० वि० मिराशी* डॉ० एस० के०६ 
एवं प्रो० रैनो० का कथन है कि वह स्वतंत्र ग्रन्थ न होकर कविरहस्य भ्रधिकरण' 
का अन्तिम ग्रध्याय है । 


Mm त स्स्स स त त त 
रस र रसिद ७ ७ 0200 


१. काव्यानुशासन-हेमचन्द्र-पृ० ४३५ 

ft अआशीयंथा हरविलासे-- 

 ्ोमित्येकाकषरं ब्रह्मश्रुतीनां मुखपक्षरम्‌। प्रसीदतु सतां स्वान्तेष्वेकं त्रिपुरुषीमयम्‌ ॥ 
क सुजनदूजनस्वरूपं यथा हरविलासे-- 3 

इतस्ततो भुषन्‌ भूरि न पतेत्‌ पिशुनः शुनः । भ्रवदाततया किञ्च न भेदो हंसतः सतः ॥ 


२. उणादिसूत्रवृत्ति-उज्ज्वलदत्त, २२८ 
२. विद्धि नः षट्‌ प्रवन्धान्‌, वालरामायण १।१२ 
` ४. पाठक कमैमोरेशन वाल्यूम पृ० ३६० 
५. वही पृ० ३६० 

हिस्ट्री श्राफ संस्कृत लिटरेचर-एस० के० डे०-भाग १ पृ० ४५५ | 
इनट्रोडक्शत टु कर्पूरमञ्जरी-एन० जी० सुरु, पेज 7%%% ४ 
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श्री एम० कृष्णमाचारियर ने? राजशेखर को “अ्रष्टपत्रदलकमल” ग्रन्थ का 
तथा प्रो० रैनो ने* “रत्नमंजरी नाटिका” का कर्ता वतलाया है । इन दो ग्रन्थों का 
अ्रत्यत्त उल्लेख उपलब्ध नहीं है । 

डॉ० झोम्बरे ने अपने प्रबन्ध में 'षट्‌ प्रवन्धो' को (छै) छह स्वतन्त ग्रन्थ 
माना है वे वालरामायण, वालभारत, हरविलास, कर्पूरमंजरी, विद्धशालभंजिकां, 
“भुवनकोष' एवं 'काव्यमीमांसा', को मिलाकर राजशेखर के १३ ग्रन्थों का उल्लेख 
करते हैं । ४ 

उपर्युक्त विवेचना से पता चलता है कि राजशेखर की उपलब्ध कृतियो की 
अपेक्षा ग्रनुपलब्ध कृतियाँ ही भ्रधिक हैं । किन्तु विश्वसनीय जानकारी के ग्रभाव 
में हमें केवल उनका नाम निर्देश करके ही मौनधारण करना होगा । 


ग्रन्थों का रचना क्रस 
उपलब्ध ग्रन्थों के रचना-क्रम के सम्बन्धी में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। नीचे 
कतिपय प्रमुख विद्वानों के मत प्रस्तुत हैं:-- 
१-भ्री० बी० एस० प्रापटे एवं डॉ० स्टेनकोनो 
१. कर्पूरमंजरी २. विद्धशालभंजिका ३. वालरामायण ४. वालभारत , 


२-डाँ० ए० बो० कोथ 
१. कर्पूरमंजरी २. वालरामायण ३. विद्धशालभंजिका ४. बालभारत 


३-ध्री० सी० डी० दलाल 

१. वालरामायण २. बालभारत ३. विद्धशालभंजिका ४. कर्पूरमंजरी, 
४-प्रो० रेनो एवं श्री० शास्त्री 

१. कर्पूरमंजरी २. विद्धशालभंजिका ३. बालरामायण ४. काव्यमीमांसा 
५-डॉ० मिराशी 

१. बालरामायण २. वालभारत ३. कर्पूरमंजरी ४. विद्धशालभंजिका 
५. काव्यमीमांसा 


१. हिस्ट्री आँफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर-एन० कृष्णमाचारी, पेज ६२७ 
इ२८॥। 
२. द्रष्टव्य --वही--पृ० ६२७-६२८ । 
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इस रचना-क्रम से कतिपय तथ्यों की जानकारी मिलती है । पहिली बात- 
१८८६ में जब श्री० वी० एस० आपके ने “राजशेखर हिज लाइफ एण्ड राइटिग्ज” | 
की रचना की तथा १६०१ ई० में डॉ० स्टेनकोनो ने 'कर्पूरमंजरी' सदुक की टीका | 
लिखी जब तक 'काव्यमीमांसा' ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आया था । दूसरी बात यह है | 
कि डॉ० मिराशी और श्री० दलाल को छोड़कर सभी विद्वान बालभारत' को कवि | 
की अंतिम रचना मानते हैं । इसका कारण वे बालभारत का अपूर्णत्व वतलाते 
हैं। केवल इन्हीं दो विद्वानों ने 'बालरामायण' को कवि की प्रथम रचना माना है। | 
अत्य तीन विद्वान 'कर्पूरमंजरी' को प्रथम कृति मानने के पक्ष में हैं । ? 


राजशेखर ने 'बालरामायण' तथा 'बालभारत' में स्वयं को महामंत्री-पुत् 
कहकर अपने पिता का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों के 
रचना-काल तक उनके पिता जीवित थे । अन्य तीन कृतियों में पिता का नाम 
निर्देश नहीं है। भ्रतः वालरामायण को प्रथम रचना मानना उचित प्रतीत होता 
है। 'काव्यमीमांसा' ग्रन्थ की सुयोजित रूपरेखा देने के पश्चात्‌ भी उसका अपूर्ण 
रहना कवि को मृत्यु की ओर ही संकेत करता है। ग्रत: काव्यमीमांसा अंतिम 
रचना मानना न्याय्य होगा । 


राजशेखर के नाट्यग्रन्थों की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि 'बालरामायण' 
'बालभारत' एवं 'कर्पूरमंजरी' की रचना कान्यकुब्ज में तथा 'विद्धशालभंजिका' ड 
की रचना त्रिपुरी में हुई थी । 'काव्यमीमांसा' के विषय में दो मत हैं--डॉ० दशरथ 
शर्मा के अनुसार यह ग्रन्थ कन्नौज में रचा गया था ।* डॉ० मिराशी का कथन हेकि 
उसकी रचना त्रिपुरी में हुई थी । 
संस्करण 
इन रचनाओं के निम्नलिखित संस्करण उपलब्ध हैं-- ट 
बालरामायण : (१) पण्डित ओल्ड सीरीज ३ के अन्तर्गत श्री० गोविन्ददेव 
शास्त्री द्वारा बनारस से सन्‌ १९६६ में प्रकाशित । 
(२) श्री० जे० विद्यासागर द्वारा कलकत्ता से सन्‌ १८८४ में प्रकाशित । 
(३) श्री० लक्ष्मण सूरि द्वारा कलकत्ता से सन्‌ १७६९ में प्रकाशित । 
कर्पूरमंजरी : (१) 'पंडित ओल्ड सीरीज ७' के अन्तर्गत श्री० वामनाचार्य « 
हारा सन्‌ १८७२-७३ में बनारस से प्रकाशित । र 

१. साहित्य सुषमा भाग ८ अंक ४ यण 
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= 


` (२) 'काव्यमाला सीरीज नं० ४' के अन्तर्गत वासुदेव व्याख्या समेत श्री 

दुर्गाप्रसाद तथा श्री पाण्डुरंग परव द्वारा सन्‌ १८८७ में बम्बई से 
प्रकाशित । 

(३) जे" विद्यासागर द्वारा व्याख्या सहित कलकत्ता से १५७९ में प्रकाशित । 

(४) आंग्ल भाषा में 'ए लकी वाइफ' शीर्षक के अन्तर्गत श्री बी० एस० 
इस्लामपुरकर द्वारा वम्वई से १५६० में प्रकाशित । 

(५) श्री स्टेनकोनों तथा श्री सी० आर० लॉनमैन द्वारा 'हारवडं ओरियन्टल 
सीरीज ४ के न्तर्गत केम्ब्रिज से १६०१ में प्रकाशित । 

(६) श्री० मोतीलाल बनारसीदास द्वारा इसी संस्करण का बनारस से 
पुनः १६६९ में प्रकाशन । 

(७) श्री एन० जी० सुरु द्वारा अंग्रेजी और मराठी अनुवाद सहित १६६० 
में पूना से प्रकाशित । 

(८) चौखम्वा संस्कृत सीरीज से आचार्य रामचन्द्र द्वारा हिन्दी अनुवाद 
सहित प्रकाशन । 


इन संस्करणों के अतिरिक्त हिन्दी के युग प्रवतंक कवि स्वर्गीय श्री० भारतेन्दु 
¬ हरिश्चन्द्र ने कर्पूरमंजरी' का हिन्दी में अविकल अनुवाद किया है । 
विद्वशालभंजिका 
(१) श्री० वामनाचार्य द्वारा पंडित औल्ड सीरीज' के अन्तर्गत १८७२: 
ः ७३ ई० में बनारस से.प्रकाशित । 
(२) श्री जे० विद्यासागर द्वारा सत्यत्रत व्याख्या समेत कलकत्ता से सन्‌ 
१८७३ में प्रकाशित । 
(३) इनके द्वारा सन्‌ १८८३ में पुनः प्रकाशित । 
(४) श्री बी० आर० श्रारते द्वारा (नारायण दीक्षित की व्याख्या समेत ) 
पूना से सन्‌ १८८६ में प्रकाशित । 
(५) आंग्ल भाषा में प्रथमतः अनुदित, जे० ए० ग्रो० एस० में लुई एच० 
ग्रे (०५ प्र, 0797) द्वारा सन्‌ १९०६ में प्रकाशित । 
काव्यमीमांसा 
(१) “गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज १' के अन्तर्गत श्री सी० डी० दलाल 
एवं श्री० आर० ए० शास्त्री द्वारा बड़ौदा से सन्‌ १६१६ में प्रकाशित । 
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(२) विहार राष्ट्रभाषा परिषद से सन्‌ १६५४ ई० में श्री केदारनाथ शर्मा 
सारस्वत द्वारा प्रकाशित । 


(३) 'हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला १४ के अन्तर्गत वाराणसी से सन्‌ १६५८ 
में मधुसूदन मिश्र द्वारा प्रकाशित । 


(४) डॉ० गंगासागर राय द्वारा संपादित । ` 


(५) डॉ० गंगानाथ झा ने कवि शिक्षा प्रणाली विषय पर व्याख्यान दिए 
` थे। उन व्याख्यानों का संकलन 'कविरहस्य' रूप में हिन्दुस्तानी | 
अकादमी ने सन्‌ १५२८-१८२९ में प्रकाशित किया था । यह 'कवि- 
रहस्य पुस्तक काव्यमीमांसा के कविरहस्य का ही अनुवाद है । 


बालभारत 


'बालभारत' का स्वतन्त्र संस्करण उपलब्ध नहीं है। 'काव्यमाला सीरीज ४! 
के अन्तगंत कर्पूरमंजरी के संस्करण से संलग्न इस ग्रंथ का एकमेव संस्करण उप- च 
Te लब्ध है । ट क 

राजशेखर की रचनाओं के इतने अधिक संस्करण उनकी: लोकप्रियता के 
प्रतीक हैं । 


सन्मान-प्रतिष्ठा 


_ राजशेखर के समकालीन कवि मित्र कृष्णशंकर वर्मा की राजशेखर के विषय 
यह प्रशस्ति प्रसिद्ध है-- 


` > _ पातु श्रोत्ररसायनं रचयितुं वाचःसतांसम्मता 
१ व्युत्पत्ति परमामवाप्तूमर्वाध लब्धुं रसस्नोतस: । 
 भोन्तुं स्वादुफलं च जीविततरोरयद्यस्ति ते कोतुकं 


तद्‌ भ्रातः श्रुणु राजशेखरकवेः सुक्तोःसुधास्यन्दिनीः 


राजशेखर. ३७ 


वार-वार उनको काव्यमाधुरी का पान करने पर भी को रसिकों तृप्ति नहीं 
होती थी । उनके दूसरे मित्र ग्रापराजित ने स्पष्ट शब्दों में कहा है--- 


वालकवि: कविराजो निर्भयराजस्य तथोपाध्याय: । 
इत्यस्य परम्परया श्रात्मा माहात्म्यमारुढ: । 

सोऽस्य कविः श्रीराजशेखर: त्रिभुवनमपि धवलयन्ति 
हरिणांक प्रति पड्वित सिद्धया निप्कलका गुणा यस्य ॥ 


अर्थात्‌ वालकवि, कविशिरोमणि, निर्भयराज के उपाध्याय आदि का गौरव 

इन्होंने पाया है। इनके निष्कलंक गुणों से त्रिभुवन उज्ज्वल हो रहा है। मगांक- 
कथाकार श्रापराजित के इन वचनों से प्रमाणित होता है कि राजशेखर अपने यग 
के मूर्धन्य कवि थे। जिनकी कीति उनके समक्ष ही दिग्दिगन्त में फैल गई थी । अपने 
जीवन-काल में इतनी श्रधिक कीति शायद ही किसी कवि को मिली हो। उनकी 
मृत्यू के पश्चात्‌ साहित्यकारों ने उन्हें स्तुतिकुसुमाञ्जलि श्रपित की है, वह पठनीय 
है। सोड्ढल का कथन है-- 

यायावरः प्राज्ञवरो गुणज्ञैराशंसितः सुरिसमाज वर्यः । 

नृत्यत्युदारं भणिते रसस्था नटीव यस्योढ़रसा पदश्रीः ॥ 


(अर्थात्‌ रसमयी नटी के नृत्य के समान जिसकी कविता में पदों की शोभा नृत्य करती 
हुई दिखाई देती है, ऐसे राजशेखर गुणज्ञ सुधीजनों द्वारा प्रशंसित हैं) तिलकः 
मंजरीकार धनपाल का कथन है कि मुनियों की वृत्ति धारण करने वाले यायावर 
कवि की कविता समाधिगुणशालिनी तथा प्रसादगुण से परिपक्व होती है . 


समाधि-गुण-शालिन्यः प्रसन्नपरिपकित्रमाः । 
यायावर-कवेर्वाचो मुनीनामिव वृत्तयः । 


राजशेखर ने साहित्यकारों में एवं विद्वत्समाज में जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की 
थी, उससे कहीं अधिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान उन्हें राजदरवार में प्राप्त था । राजः 
शेखर नवीं शती के अद्भुत पराक्रमी एवं प्रख्यात सम्राट गुजर प्रतिहार महेन्द्रपाल 
के राजगुरु थे। यह कितना भव्य सम्मान था ।. इस प्रकार इस उभयमुखी प्रतिभा 
से सम्पन्न कलाकार ने द्विविध-साहित्यिक तथा राजकीय-गौरव प्राप्त किया था 4 


मृत्यु, 
क्षेमेन्द्र ने राजशेखर के विषय में कहा है कि-- 
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कर्णाटी-दशांक्ति: सितमहाराष्ट्री-कटाक्षाहतः 
प्रौढान्ध्रीस्तनपीडितः प्रणयिनी भूभंग वित्रासितः । 
लाटीवाहुविवेष्टितशच मलयस्त्रीतर्जनीतजितः 
सोऽयं सम्प्रति राजशेखर-कविर्वाराणसीं वाञछति ॥ 


(अर्थात्‌ पहले जो कर्नाटक देश की वनिताओं के दन्तक्षतों से चिह्नित हुआ, फिर 
महाराष्ट्र की गोरी ललनाश्रों के कटाक्षनिक्षेप का शिकार हुआ, बाद में ग्रान्ध्र की 
प्रौढ सुन्दरियों के स्तनों के भार से दव-सा गया, फिर प्रेयसी की कुटिल भृकुटि से 
भयभीत हुआ, वाद में लाट देश की कामिनियों के बाहुपाश में ग्राबद्ध हुआ, और 
मलय-नितम्बिनी की तर्जनी से तजित भी हुआ, वही कविशिरोमणि राजशेखर 
आज वाराणसी जाने की स्पृहा कर रहा है'। 


क्षेमेन्द्र के इस कथन में सत्यता या प्रामाणिकता. का अभाव होने के कारण 

यह विश्‍वसनीय नहीं है। राजशेखर ने वत्सगुल्म को अपने जन्म से पुनीत किया था, 

किन्त्‌ वह क्षेत्र जन्मस्थली तक ही महत्वपूर्ण रहा । उनकी कर्म भूमि कान्यकुब्ज 

थी । त्रिपुरी पर भी उनका प्रभाव था । महेन्द्रपाल नरेश के आश्रय में इस तरुण 

कवि ने पहले वालरामायण की रचना को और तत्पश्चात्‌ कर्प्रमंजरी की । जब 

वे महेन्द्रपाल के उत्तराधिकारी पुत्र महीपाल की छत्रच्छाया में बालभारत को पूर्ण 

कर रहे थे, उसी समय उन पर दुदिन के वादल मण्डराने लगे। पिता की मृत्यु 

एवं आश्रयदाता के जंगल-जंगल में भटकने से कवि पर दोहरी विपत्ति आ पड़ी 

आर वे इसी दशा में कन्नौज से त्रिपुरी पहुँचे । वहाँ 'विद्धशालभंजिका' की रचना 

की। पुन: महीपाल के स्थिर हो जाने पर कन्नौज लौटे । तब तक वे वृद्धा- 

वस्था में पदार्पण कर चुके थे और अपने प्रौढ़ पांडित्य एवं जीवन की सम्पूर्ण- 

| साहित्यिक निधि को काव्यमीमांसा में एकत्र करना चाहते थे किन्तु जराजजेरित 
; देह उनकी साधना में बाधक हुई। वे काव्यमीमांसा ग्रन्थ को प्रारंभ ही कर पाये 
है कि उनकी मृत्यु हो गई । इस समय वे नब्बे वर्ष के थे। भारत तथा भारती दोनों ' 
प्लस ही इस महापुरुष के निधन से होने वाली क्षति को श्राज तक्‌ पुर्ण नहीं कर पाये । 


सासयिक परिस्थितियां 


के ळा समसामयिक परिस्थितियों का प्रभाव साहित्यकार की रचनाओं में यत्र- तत्र 
दृष्टिगत होता है। साहित्य युग का निर्माण करता है, और युग साहित्य का । 
>: साहित्यिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों से उद्भूत प्रेरणा साहित्यकार को 
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प्रभावित करती है।. दूसरे शब्दों में, सामयिक साहित्य, देश, धर्म, समाज और 
जीवन ही साहित्य-निर्माता की पृष्ठभूमि होते हैं । 


राजशेखर नवम शताव्दी के साहित्यकारों की कोटि में ग्रग्रणी कहे जा सकते 
हैं। वे साहित्य-नायक थे। जनरुचि के अनुकूल साहित्यिक पृष्ठभूमि तैयार करना 
ही उनका परम लक्ष्य था। अतः साहित्य को नई दिशा की ओर मोड्ने का इन्होंने 
प्रशंसनीय प्रयास किया। शताब्दियों से चली आने वाली साहित्यशास्त्रीय परम्परा 
को एक नवीन दिशा की ओर उन्मुख करने में उनकी वैखरी प्रभावोत्यादक सिद्ध 
हुई । भ्रतः राजशेखर कालीन स्थितियों का अवलोकन, उनकी रचनाओं के अनु- 
शीलन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है । 

नाटककार राजशेखर के पूर्व विद्यमान नाट्य-परम्परा का प्रभाव उनकी 
नाट्य-कृतियों में स्पष्ट झलकता है। ग्रतः इस पूर्ववर्ती नाट्यपरम्परा का विहंगा- 
वलोकन यहाँ आवश्यक होगा । 
नाट्य-परम्परा 

संस्कृत साहित्य में नाटकों की सजीव एवं मूते परम्परा का प्रवर्तन भास के साथ 
होता है । भासकृत नाटकों की संख्या तेरह है । ये नाटक हैं-दूतवाक्य, कर्णभार, दूत- 
घटोत्कच, उरुभंग, मध्यमव्यायोग, पंचरात्र, अभिषेक, बालचरित, ग्रविमारक,. 
प्रतिमा, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्ता और चारुदत्त। इन रचनाओं का 


. आधार महाभारत, रामायण, उद्दयन कथा एवं काल्पनिक है। दूतवाक्य, कर्ण- 


भार, दुतघटोत्कच, उरुभंग, मध्यमव्यायोग, पंचरात्न और बालचरित .महा- 
भारताश्चित है। प्रतिभा और अभिषेक का उपजीव्य रामायण है, भौर विमारक 
एवं चारुदत्त के कथानक काल्पनिक है। प्रतिज्ञायौगन्धरायण एवं स्वप्तवासवदत 
उद्‌ दयन की जीवन-घटना से सम्बन्धित हैं । ० 
नाटकों की निर्माण-परम्परा में मास के वाद कालिदास का क्रम आता है । 
नाटकों के क्षेत्र में इस महाकवि ने (१) मालाविकाग्निमित्र (२) विक्रमोर्वशीय 
एबं (३) अभिज्ञान शाकुन्तल- इन तीन कृतियों का प्रणयन किया है। माल- 
विकाग्निमित की गणना नाटिका-भेद में की जाती है, विक्रमोर्वशीय की त्रोटक 
एवं अभिज्ञान शाकुन्तल की नाटक में । : 
कालिदास के बाद अश्वघोष का नाम उल्लेखयनीय है । अश्यघोष के नाटक 


का नाम 'शारिपुत्न प्रकरण' है । अश्वघोष के पश्चात्‌ शूद्रक उल्लेखनीय हैं । 


इन्होंने मूच्छकटिक की रचना की थी । राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह 
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नाटक महत्वपूर्ण है । शूद्रक के वाद हर्षवर्धन झाते हे । प्रियदर्शिका, रत्नावली 
आर नागानन्द ये तीन कृतियाँ हर्षवर्धन के नाम से प्रचलित हें । हर्ष ने नाटक के 
क्षेत्र में एक सर्वथा नये प्रयोग की-नाटिका लेखन की-प्रथा प्रारम्भ की । रत्नावली 
एवं प्रियदशिका वस्तु-विन्यास, कलासंवर्धन और रस परिपाक की दृष्टि से अनन्य 
हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास की भाँति भवभूति भी जनप्रिय साहित्यकार 
हुए । नाटककार के रूप में इनका परिचय महावीरचरित, मालतीमाधव और 
उत्तररामचरित इन तीन कृतियों द्वारा मिलता है। रामकथा पर आधारित 
नाटकों में उत्तर-रामचरित सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भवभूति के श्राश्रयदाता 
नुपति यशोवर्मा भी साहित्य-सर्जक थे । उन्होंने रामाम्युदय नामक नाटक 
(रामकथा पर आश्रित) की रचना की। विशाखदत्त अपनी रचना मुद्राराक्षस के 
कारण प्रथम श्रेणी के नाटककारों में परिगणित किये जाते हैं। इनके पश्चात्‌ नारा- 
यणभट्ट ने वेणीसंहार नामक नाटक की रचना की थी । शास्त्रीय परम्परा पर 
आधारित यह नाटक हर्ष की रत्नावली से अत्यधिक प्रभावित है। नारायण. भट्ट के 
पश्चात्‌ मुरारि ने नाट्यपरम्परा को आगे वढ़ाया। उन्होंने राम-कथाश्रित 
अनधराघव की रचना की । मुरारि के पश्चात्‌ भ्रनंगहषे मातृराज, मायुराज एवं 
शक्तिभद्र उल्लेखनीय हैं । भ्रनंगहर्ष की कृति तापसं वत्सराज' है । मायुराज ने 
रामायण की कथा के आधार पर उदात्तराघव नाटक की रचना की । शक्तिभद्र 
अपनी कृति आश्चर्य चूडामणि (रामकथा पर ग्राधारित) के कारण स्मरणीय है। 
भास से शक्तिभद्र पर्यन्त चली आती हुई नाट्यपरम्परा में राजशेखर के श्रागमन 
के साथ एक और कड़ी जुड़ गई। 


राजशेखर के पूवं नाट्यसाहित्य का जो रूप मिलता है उसका अध्ययन हमें 
कतिपय तथ्यों से बगत कराता है। मास से शक्तिभद्र तक नाटककारों ने अपनी 
कृतियों के लिए प्राय: रामायण एवं महाभारत इन दो महनीय ग्रन्थों का आश्रय 
लिया है। उन्होंने रामकथा के पूर्वार्ध और उत्तराद्धे को अपनी रचनाग्रों का आधार 
बनाया था । रामकथा पर ग्राश्रित नाटकों से यह स्पष्ट हो जाता है। भवभूति का ही 
अवलोकन कीजिए । उनका महावीरचरित राम के पूर्व जीवन से (प्रारम्भ से 
राज्याभिषेक तक) संबन्धित है। उत्तररामचरित में रामकथा के उत्तरांश की ग्रभि- 
व्यक्ति हुई है। भवभूति के पूर्ववर्ती एवं पश्चाद्वर्ती नाटककारों ने इसी परम्परा 
का निर्वाह किया है। महाभारताश्रित नाट्यकृतियाँ अ्रपेक्षाकृत कम हैं। काल्पनिक 
 कथानकों के माध्यम से जनरञ्जन की प्रवृत्ति--नाटिकाश्रो में अभिव्यंजित 
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राजशेखर को उत्तराधिकार के रूप में मास से मुरारि तक की नाट्य परम्परा 
उपलब्ध थी । इन सम्पूर्ण कृतियों को हम कथानक की दृष्टि से तीन भागों में बाँट 
सकते हैं:--(१) रामायण पर ग्राश्रित-प्रतिमा, ग्रभिषेक, उत्तररामचरित; 
महावीरचरित एवं श्रनर्घराघव (२) महाभारत पर ग्राश्रित--दुतवाक्‍्य, कर्ण 
भार, दूतघटोत्कच, उरुभंग, मध्यमव्यायोग, पंचरात्र, वालचरित एवं वेणीसंहार, 
(३) कल्पित या उत्पाद्य--मालविकाग्निमित्र, अविमारक, चारूदत्त, रत्नावली, 
प्रियदशिका, मालतीमाधव आदि । कल्पित कथावस्तु का मुख्य उद्देश्य रामायण 
और महाभारताश्रित नाटकों से भिन्न था । स्वाभाविक है कि उत्पाद्य कथावस्तु 
पर आश्रित नाट्यक्ृतियाँ जनमत के ग्रधिक समीप रही होंगी । धिसीपिटी कथा- 
वस्तु में लाख प्रयत्न करने पर भी नये प्राण उडेलना कठिनथा। जनसामान्य के 
लिए इन कथां में तव तक कोई विशेष रुचि नहीं हो सकती थी, जव तक कि उनमें 
कोई विशेष कलाप्रयोग न किया गया हो। भवभूति को इसी कारण, नवीन रस मागे 
का वरण करना पड़ा । दूसरी ओर कल्पित कथायें छोटे-छोटे राजपरिवारों के 
अन्तरंग स्नेह संबंधों का उद्घाटन करती, और प्रकारान्तर से लोगों की ग्रपरि- 
तृप्त श्ंगार भावना की पुष्टि में सहायक होती थी । इनमें दर्शक की उत्सुकता 
बनी रहती थी, क्योंकि वे उनके कथानक से पूर्वपरिचित न होते थे । अपने दर्शकों 
के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद्य वस्तु के नाटककारों ने अपनी 

¬ कृतियों में प्राकृत को श्रधिक महत्व दिया था । 


| 

| 

| ५ 

| ° © राजशेखर ने समर्थ कलाकार की भाँति अपने पूर्व से चली राती हुई चारों 

| शैलियों का वरण किया और अपनी प्रतिभा के संस्पर्श से उनमें नवीन प्राणों का 
संचरण किया । उन्होंने रामायणीय कथानक पर नवीन प्रयोग करते हुए, बाल- 
रामायण लिखा, और महाभारत के आधार पर बालभारत की रचना की । शिष्ट, 
अधीत, मध्यवग के लिए विद्धशालभंजिका का निर्माण किया, तो सामान्य समाज 
को कर्पूरमंजरी के लावण्य कोशल से चमत्कृत करने का प्रयास किया। राजशेखर 
का वैशिष्ट्य उनकी समग्र ग्रहणशीलता में है। इन कृतियों के सम्बन्ध में उनके 
नवीन कलाःप्रयोगों की चर्चा - हम विशेष प्रसंग पर करेंगे। | 


शास्त्र-परस्परा 


- जिस प्रकार राजशेखर को उत्तराधिकार में भास से मुरारि तक की नाट्य- 
परम्परा भ्राप्त थी उसी प्रकार उन्हें आचायं भामह से आचार्य, आनन्दवर्धन तक 
काव्यशास्त्र की विकसित प्रणाली पृष्ठभूमि के रूप में उपलब्ध थी । ` उन्होंने. 
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काव्यमीमांसा ग्रन्थ में प्रायः सभी पूर्ववर्ती ्ाचायो--(भरत, वामन, उद्भट, 
लोल्लट, आ्रानन्दवर्धन) के मतों का उल्लेख किया है। साथ ही उन पूर्वगामी 
आचार्यो की नामावली भी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत की है, जिनसे पूर्ववर्ती आचार्य 
नितान्त भ्रपरिचित थे। इन पूर्वगामी आचार्यों में अमर” उक्ति गम”, उतथ्यः, 
उपमन्युY, भ्रवर्षः, प्रचेतायन\, मंगलऽ, रूपऽ, श्यामदेव सुरानन्द*", आर 
सुर११ केवल नाम शेष हैं। इनकी कृतियों अथवा इनका स्वयं का परिचय राज- 
शेखर के शब्दों में ही मिलता है । 


काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य मेधाविरुद्र का उल्लेख आलंकारिक के रूप में 
मिलता है। स्वयं भामह१२ ने अपने काव्यलंकार में मेद्याविरुद्र को दो स्थलों पर 
उद्धृत किया है । रुद्रट के काव्यालंकार की टीका लिखने वाले नमि-साधु ने१३ इनके 
अलंकार-शास्त्रीय ग्रन्थ का निर्देश किया है। ग्रतः इनका अस्तित्व निविवाद है । 
राजशेखर इनकी मौलिक प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस प्रतिभा के 
कारण ही जन्म से अन्धे होने पर भी मेधाविरुद्र, कुमारदास श्रादि को समस्त विषय 
प्रत्यक्षवत्‌ भासित होते थे । 


“प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपिप्रत्यक्ष इव । यतो मेघाविरुद्र कुमारदासादयो 
जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते ।१४ आचार्य दण्डी ने इनका उल्लेख मेधावी नाम से 
किया* है । 


कालक्रमानुसार मेघावी के पश्चात्‌ ग्राचाये भामह का स्थान है । काव्यशास्त्र ` 


के ये भ्राद्य आलंकारिक हैं। इनकी भ्रलंकारशास्त्र से संबंधित एकमात्र कृति काव्या- 
लंकार है । इन्होंने इस ग्रन्थ में काव्य-शरीर (काव्य के प्रयोजन, लक्षण आदि) 
अलंकार, दोष, न्यायनिर्णय, शब्दशुद्धि आदि का विवेचन किया है। राजशेखर 
ने इनके सिद्धांतों का उल्लेख 'आ्राचायें:' नाम से किया है। 


१. काव्यमीमांसा प्रध्याय १० पृ० ५५५, (२), (३), (४) वही अ. १ पृ० १, 
(५) वही अध्याय १० पु० ५५, (६) वही अध्याय १ पृ० १ (७) वही अध्याय 
४ पृ० ११, १४ अध्याय ५ पृष्ठ १६, २०, (८) वही अध्याय १० पु० ५५, (६) 
बही अध्याय ४ पृ० ११, १३, अध्याय ५ पु० १७ (१०) वही अध्याय १३ पु० 
७८, (११) वही ग्र. १३ पृ० ७८ र 
१२. काव्यालंकार-भामहः २-४०, २-८८ 

१३. काव्यालंकार-रुद्रटः १:२ 

१४. काव्यमीमांसाः अध्याय ४ पृ० ११-१२ 
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भामह के पश्चात्‌ आचार्य दण्डी का नाम ग्राता है। इन्होंने काव्य तथा शास्त्र 
दोनों ही क्षेत्रों की श्री-वृद्धि की । श्रलंकार-शास्त्र को उनकी अमूल्य देत है-- 
काव्यादशं । तीन परिच्छेदों में विभक्त इस ग्रन्थ में काव्मलक्षण, काव्यभेद, गद्य 
के दो भेद, आख्यायिका, कथा, रीति, गुण तथा कवि के आवश्यक गुण, अलंकार, 
ग्रलंकारों की परिभापायें, उनके उदाहरण, यमक, चित्रवन्ध, गोमूत्रिका, सर्वतो- 
भद्र और वर्ण-नियम आदि सोलह प्रकार की प्रहेलिकाश्रों श्रौर दस प्रकार के 
काव्य-दोषों का विशद विवेचन किया है । काल की दृष्टि से दण्डी के उपरान्त 
उद्भट और वामन का स्थान है । ये दोनों प्रायः समकालीन थे तथा काइमीर-तरेश 
जयापीड के सभापण्डित थे । राजशेखर ने उद्भट और वामन के विचार औद्‌- 
भटाः एवं वामनीयाः* नाम से व्यक्त किए हैं। आचार्य उद्भट के ग्रन्थ का नाम 
'्रलंकारसारसंग्रह' है । नामानुसार इस ग्रन्थ का प्रमुख विवेच्य विषय ग्रलंकार 
हूँ । रीति को काव्य की श्रात्मा वणित करने के अतिरिक्त इन्होंने काव्य के प्रयोजन, 
काव्य के अधिकारी, रीति के प्रकार, काव्य के प्रकार, पद-वाक्य, वाक्याथों के दोष, 
अलंकार, गुण, गुणों के दस भेद, काव्यसमय, संदिग्ध शब्दविवेचन तथा शब्दशुद्धि 
का विवेचन किया है । 


आचार्य रुद्रट काव्यालंक्रार के कारण श्रलंकारःक्षेत् में प्रसिद्ध हैं । इनके ग्रन्थ 
में काव्य प्रयोजन, भाषा, रीति, रस तथा वृत्ति का वर्णन होने पर भी प्रमुखता 
अलंकारों के विवेचन को दी गयी हे । इन्होंने अलंकारों का प्रथमतः वैज्ञानिक 
विभाजन किया है। राजशेखर ने वक्रोक्ति की शब्दालंकारता के विवेचन के 
ग्रवसर पर इनका उल्लेख किया है । 


रुद्रट के पश्चात्‌ ग्रानन्दवर्धन का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । ये ध्वनि सम्प्र- 
दाय के प्रवर्तक हैं । इनकी एकमात्र कृति “ध्वन्यालोक” ध्वनि विरोधी मतों, ध्वनि 
के भेदःप्रभेदों एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालती है । राजशेखर नें कहीं 
इनका निर्देश 'कश्चित्‌” शब्द द्वारा और कहीं “ग्रानन्द' नाम से किया है । 


आनन्दवर्धन के पश्चात्‌ काव्यक्षे् में राजशेखर का पदार्पण हुआ । हम देखते 
हैं कि काव्य के शास्त्रीय क्षेत्र में भी नाट्यक्षेत्र के समान राजशेखर के सम्मुख प्रचुर 


१. काव्यमीमांसा : ग्रध्याय ६ पृ० २२, ग्रध्याय & पृ० ४४ 
२. वही-ग्रध्याय ४ पु०, १४, 
३. वही-अध्याय ५ पु २० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ned» # ४ 


| ३४ कवि-परिचय 
सामग्री विद्यमान थी । उन्होंने उपस्थित सामग्री का यथावत्‌ श्रध्ययन कर श्रपनी 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से उसे और विकसित एवं समृद्ध किया । न 
| केवल विचारों और सिद्धांतों की दृष्टि से, श्रपितु निरूपण-शैली की दृष्टि से भी 
| उन्होंने साहित्य-समीक्षा को एक नई दिशा प्रदान की और मौलिक सर्जन के साथ- 
| साथ ग्राचायं के रूप में भी प्रथम पंक्ति में प्रतिष्ठित हुए। उनकी काव्यमीमांसा 
के विवेचन के समय इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला जायगा । यहाँ उनके नाट्य- 
ग्रन्थों एवं काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि का एक चित्र देना आवश्यक है, जिससे उनकी 
कृतियों की समीक्षा करते समय उनके सम्मुख प्रस्तुत साहित्य सामग्री के परिप्रेक्ष्य 
में हम उनके उचित मूल्यांकन में समर्थ हो सके । 
संस्कृत भाषा को प्रतिष्ठा और उसके आश्रयदाता 


संस्कृत नाटूय-परम्परा एवं काव्य-परम्परा का श्रनुशीलन-तत्कालीन संस्कृत 
भाषा की प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध होता है। राजशेखर से पूर्व- 
भास से मुरारि पर्यन्त एवं भामह से ग्रानन्दवर्धन तक (नाट्य एवं काव्य) वाङमय 
को गतिशीलता प्रदान करने वाले दो प्रमुख वर्ग थे--कवि और आचार्य; साहित्य- 
कार एवं साहित्य सेवी । यहां साहित्य सेवी से तात्पर्यं समाज के साहित्यानुरागी 
राजगणों से है। भारत में कवियों एवं विद्वानों को सव प्रकार की सहायता एवं 
सम्मान प्रदान करने की परम्परा राजपरिवारों के इतिहास में प्रारम्भ से ही पायी 
जाती है। चालुक्य वंश के विष्णुवर्धन, श्रीधरसेन एवं मातृगुप्त ने क्रमशः भारवि, 
भट्टि एवं भतृ मेष्ठ जैसे महाकवियों को प्रश्रय दिया था । स्थाण्वीश्वर के वर्धन 
कुल की छत्रच्छाया में वाणभट्ट, मयूर, मातंग दिवाकर जैसे प्रथितयशस्क साहित्य- 
कार पल्लवित हुए । कन्नौज का वर्धन बंश भवभूति एवं वाक्यतिराज के संरक्षण 
का श्रेयोभागी रहा । काश्मीर के उत्पल राजघराने के आश्रय ने शिवस्वामी, 
रत्नाकर, मुक्ताकण और ्रानन्दवर्धन जैसे कलाकारों की प्रतिभा को मुखरित 
किया। इसी देश के जयापीड नृपति ने वामन, उद्भट जैसे आचायो को श्रपना 
संरक्षण प्रदान किया। राजकुलों के संरक्षण में प्रतिभाशाली व्यक्ति पनपते रहे। 
राजशेखर ने इस तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है 
. “राजाश्रयेण च गता: कवयः प्रसिद्धिम्‌ ।” 
ये साहित्यकार भ्रपनी कृतियों के साथ-साथ अपने आश्रयदाता नरेशों को भी भ्रमर 
कर गए। इसकी पुष्टि “राज्ञश्च नास्ति कविना सदृशः सहायः' इस वाक्य से हो 
` जाती है। राजा एवं साहित्यकार दोनों ने मिलकर संस्कृत को जो प्रतिष्ठा प्रदान 
उसकी प्रतीति तत्कालीन ग्रन्यवैभव से हो जाती है । राजशेखर के युग में 
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संस्कृत भाण्डागार समृद्ध था। वह भारतीय इतिहास के चतुर्मुखी विकास एवं उसकी 
सर्वागीण प्रगति के लिए ग्रपना विशिष्ट स्थान रखता था । 

कनकसेन वादिराज कृत यशोधर चरित, श्रभिनन्द रचित कादम्वरी कथा- 
सार, वसुदेव निमित युधिष्ठिर विजय, सौरी-कथोदय एवं त्रिपुरदहन, धनंजय 
कृत द्विसन्धानक्ाव्य एवं पद्मगुप्त परिमल रचित नवस हसांक चरित, ग्रानन्दवर्धन 
रचित देवीशतक, दामोदरगृप्त कृत कुट्टिनीमत, रविदेव कृत कीचकवध, वुधस्वामी- 
संकलित 'कवीन्द्रवचन समुच्चथ', त्रिविक्रम भट्ट का नलचम्पू, मैत्रेयरक्षित प्रणीत 
तंत्रप्रदीप, एवं शाकटायन का शब्दानुशासन, श्रभिधानरत्नमाला--ये सारी 
साहित्य सम्पदा इसी श्रोर इंगित करती है कि उस युग में भाषा एवं साहित्य को 
अत्यधिक राजकीय एवं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी । प्रश्‍न यह है कि साहित्य के 
इतनी श्रधिक प्रतिष्ठा से सम्पन्न होने पर भी उचित वातावरण की खोज में यह कवि 
वत्सगुल्म से कान्यकुव्ज तक की लम्त्री दूरी नापने के लिए क्यों वाध्य हुआ ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर तत्कालीन साहित्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । फिर भी यह स्पष्ट 
है कि तत्कालीन राजनीतिक संक्रान्ति ने ही हमारे काव्यनायक को दक्षिण से उत्तर 
की दूरी नापने को विवश किया होगा । राजशेखरकालीन भारत का राजनीतिक 
मानचित्र संभवतः इस प्रश्‍न का उत्तर दे सकेगा । 

सम्राट हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत में बिघटन की लहर चल पड़ी। प्रायः 
स्वंत्र अराजकता फैल गई। कन्नौज के अधीनस्थ राजगण स्वतंत्र हो गए और 
विद्रोह के लिए अपना सिर उठाने लगे। प्रवल एवं दुढ़ शासक के अभाव में हर्ष 
की गौरवशालिनी राजधानी कान्यकुब्ज का इतिहास भी ग्रंधकारमय रहा । 
सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में मौखरिवंश के साहसी शासक यशोवर्मन ने इस राज- 
धानी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । काश्मीर के राजा ललितादित्य 
मुक्‍तापीड से इनके घनिष्ठ संबंध थे । इन. दोनो ने मिलकर तिब्बत, भ्ररब, और 
चीन के आक्रमणों से भारत के सीमाद्वारों को सुरक्षित किया । कुछ समय पश्चात 
इन नरेशों में भी वैमनस्य उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप काश्मीर नरेश ललितादित्य 
मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन से युद्ध कर कन्नौज शासन की बागडोर भ्रपने हाथों में 
ले ली । ललितादित्य के पश्चात्‌ ७७० ई से ८१६ ई० तक आयुघवंश के तीन 
शासक-वप्त्रायुध इन्द्रायुध और चक्रायुध-कान्यकुब्ज के सिंहासन पर ग्रारूढ रहे । 
ललितादित्य के पुत्र जयापीइ ने कन्नौज से वज्रायुध को हटाकर इन्द्रायुध को राज्य- 
सत्ता पर प्रतिष्ठित किया । पश्चात्‌ पालवंशीय धर्मपाल (७७० ई० से ८१० ई०) 


ने इन्द्रामुध को परास्त केर चक्रायुध को कान्यकुव्ज का शासक घोषित किया । 
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कवि-परिचयें 


चक्रायुध के समय तीन तुल्यबल सम्राटवंशों की लोलुप दृष्टि कन्नौज नगरी 


पर जा टिकी। ये अदम्य साहसी शासक थे--बंगाल के पाल, राजपूताना 
के गुर्जर-प्रतिहार, एवं मालखेड के राष्ट्रकूट । ग्रतः दुवेल शासकों से छुटकारा 


पाते न पाते कन्नौज को इन तीन दिग्गजों की गृप्नदृष्टि का पात्र वनना पड़ा । आठवीं 
शताब्दी के अधिकांश भाग में तथा नवीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में इस नगरी 
में युद्ध की रणभेरी रह रहकर बजती रही । अन्तराल देकर पाल प्रतिहार एवं 
|! राष्ट्कूट एक दूसरे से तलवारों के सहारे मिलते रहे । पिता के हाथ से तलवार 
| छूटती नहीं कि पुत्र उसे थाम कर रणभूमि में उतर पड़ता । 
श्री एच० रायचौधरी, कालिकिकर दत्त एवं आर० सी० मजूमदार ने 
टु तत्कालीन उत्तर भारत के राजनीतिक केन्द्र कन्नोजं का वर्णन इस प्रकार किया है:- 
। “पश्चिम एशिया की सैनिक जातियों के लिए जिस प्रकार वैविलोन था, 
| व्यू टौनिक वर्वरों के लिए जिस प्रकार रोम था, पूर्वी भौर दक्षिणी यूरोप के लिए 
| मध्ययुग में जिस प्रकार वाइजेंण्टियन था उसी प्रकार आठवीं और नवीं शताब्दियों 
के नवोदित राजवंशों के लिए 'महोदय' भ्रर्थात्‌ कन्नौज था ।१ 
भारत के इस त्रिकोण संघर्ष में भाग लेने वाले नवोदित राजबंशों, पाल, 
प्रतिहार एबं राष्ट्रकूट-का परिचय निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा। 


| पाल 
धर्मपाल 
(७७० ई. से ८१० ई.) 
देवपाल 

(८१ ० से ८५० ई.) 
विग्रहपाल 

(८५० ई. से ८५४ ई.) 
नारायणपाल 

(८५४ ई. से ०८ ई.) 
राज्यपाल द्वितीय 


कळ ई.से ९२५ ई.) 
द्वितीय 
> ई. से ६५० ई.) 


(६५० ई. से ९७६ ई.) 


प्रतिहार 


वत्सराज 

(७८० ई. से ८०५ ई.) 
नागभट्ट द्वितीय 

(८०४ ई. से ८३३ ई.) 
रामभद्र 

(८३३ ई. से ८३६६.) 
मिहिरभोज 

(८३६ ई से ८८५ ई.) 
महेन्द्रपाल 

(८८५ ई. से ९१० हे.) 
भोज द्वितीय 

(९१० ई. से ९१३ ई.) 
महीपाल 

(९१४ ई. से ९४५ ई.) 


राष्ट्रकूट 


ध्रुव , 
(७७९ ई. से ७९३ ई.) 
गोविन्द तृतीय 

(७९४ ई. से ८१३ ई.) 
अमोघवर्ष 

(८१४ ई. से ८७७ ई.) 
कृष्ण द्वितीय 

(८७८ ई. से ९१४ ई.) 
इन्द्र तृतीय 

(६१४ ई. से २२ ई.) 
अमोघवर्ष द्वितीय 
(९२२ ई. से ६२३ ई.) 
गो व 

(६२३ ई. से ९३६ ई.) 


१. प्राचीन भारतः (भारत का वृहद्‌ इतिहास) भाग-१ 
हेमचन्द्र राय चौधरी, कलिकिकर दत्त, झार० सी० मजूमदार-पु० १७४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


I kt 


| 
| 
| 
| 
| 


ATCT AE I TOTTI EE TSE So PEAR 77.7 '[ाएौ॑ा रि रा डा 


राजशेखर ३७ 


आयुघवंशीय इन्द्रायुध को कन्नौज के रासन से हटाना और चक्रायुध को 
उस स्थान पर प्रतिष्ठित करना धर्मपाल के लिये चिर अभिशाप वन गया । ८१५ ई. 
में गुजर प्रतिहार नरेश नागभट्ट एवं राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय की सेनाओं द्वारा 
उसे करारी हार ही न मिली, प्रत्युत सोहा लेते लेते धराशायी होना पड़ा । नाग 
भट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर गुजर प्रतिहारो के प्रभुत्व की स्थापना की । प्रति- 
स्पर्धी राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृतीय से परास्त होने पर भी उसने कन्नौज को अपने 
हाथों से जाने नहीं दिया। नागभटूट के पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी रामभद्र 
अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, अतः धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवप।ल ने उसे सहज 
ही उखाड़ दिया । देवपाल उत्तरी भारत के बड़े भाग का निष्कण्टक स्वामी वन गया । 
देवपाल की मृत्यु के वाद उसके उत्तराधिकारी विंग्रहपाल की शान्तिवादी नीति 
से प्रतिहार. नरेश भोज (रामभद्र का उत्तराधिकारी) को स्वणावसर प्राप्त हुआ । 
उसने देवपाल की गद्दी पर बैठे हुए विग्रहपाल को बुरी तरह पराजित किया। 
उसने दक्षिण फे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को नमंदा तट पर विजित कर 
मालव भूमि पर भी अपना कब्जा कर लिया । इस प्रकार दो प्रतिद्वन्दी शक्तियों 
पर विजय पा जाने के पश्चात्‌ भोज को पंजाव, अवध और अन्य प्रदेशो पर ग्रपना 
प्रभुत्व स्थापित करने में कोई कठिनाई न हुई । भोज ने कश्मीर, सिन्ध, विहार, 
बंगाल के पाल राज्य और जवलपुर प्रदेश के कलचुरि राज्य को छोड़कर सारे 
उत्तरी भारत को प्रतिहार साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । यह महान्‌ सम्राट्‌ 
इस विस्तृत क्षेत्र पर कन्नौज से निष्कण्टक राज्य करता रहा । ८८५ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गई । वह अपने बेटे और उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल के लिये एक सुसंगठित 
साम्राज्य छोड़ गया । इसी काल में राजशेखर कन्नौज आये । 


राजशेखर कालीन राजनीतिक स्थिति 


त्रिकोण संघर्ष का अवसान प्रतिहार साम्राज्य की विजय एवं महेन्द्रपाल के 
राज्याभिषेक में हुआ । इस शासक के काल में प्रतिहार साम्राज्य अपनी सफलता 
एवं समृद्धि की चरम सीमा पर था । कात्यकुब्ज की हर्षकालीन गरिमा पुनः 
लौट आई । महेन्द्रपाल केवल तलवार का ही धनी न था, अपितु साहित्यकारों 
का आश्रयदाता भी था । ऊना,* दिधवा-दुवोलीः और रामगया3 के भिन्न भिन्न 


१. एपिग्रोफिका इण्डिका-भाग ९, पृष्ठ ६, टिप्पणी । 


२० इण्डियन एण्टिक्वेरी-भाग १४, पृष्ठ ११२ । 
३. झाफियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, कनिघम-भाग ३, पु० १२३ । 
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३८ कवि-परिचय 


अभिलेखों में उसके लिये महेनद्रायुध, महेन्द्रपालदेव, महीन्द्रपाल आदि उपाधियों 
का प्रयोग किया गया है । मगध और उत्तर बंगाल पर बिजय प्राप्त कर उसने 
पिता मिहिरभोज की साम्राज्यसीमा और भी विस्तृत कर दी । महेन्द्रपाल 
के दो अभिलेख ऊना (मालवा) में प्राप्त हुए हैं. । इनमें क्रमशः चालुक्य नरेश 
बलवर्मेन्‌ और उसके पुत्र अवनिवर्मन्‌ द्वितीय हारा एक सूरय मंदिर को दिये गये 
दो गावों के दान का उल्लेख है । ये दोनों सामन्त इन श्रभिलेखों में परम भट्टारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर महेन्द्रायुध अथवा महेन्द्रपाल के सामन्त कहे गये हैँ । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि (काठियावाड़) सौराष्ट्र भी महेन्द्रपाल के आधीन 
था । पेहवा, दिघवा, दुबौली एवं सियदौनी mअभिलेखों से प्रमाणित होता है कि 
उसका साम्राज्य पश्चिम में पूर्वी पंजाब, पूर्व में पश्चिमी मगध, उत्तर में नैपाल 
की तराई तथा दक्षिण में ग्वालियर प्रदेश तक विस्तृत था । राजशेखर के ग्रन्थों 
में इस दानी, साहित्यसेवी, आश्रयदाता के लिये निर्भयराज, निर्भय नरेन्द्र, रघुः 
कुलतिलक एवं रघुकुल चूड़ामणि, विरुदों का प्रयोग उपलब्ध होता है । सियदोनी 
प्रभिलेख में महेन्द्रपाल की अन्तिम तिथि ६०७ ई० मिलती है। श्रतः सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है कि ६१० ई० में महेन्द्रपाल की मृत्यु हो गई होगी । 
महेन्द्रपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्भवतः उनके दो पुत्रों, भोज द्वितीय और 
महीपाल प्रथम में युद्ध छिड़ गया । महेन्ट्पाल की अनेक रानियां थीं । उनमें 
से एक के पुत्र का नाम भोज और दूसरी के पुत्र का नाम महीपाल था। युद्ध के 
झारंभ में भोज की विजय हुई । भोज की इस जीत में उसके एक सामन्त चेदि 
नरेश कोक्कल प्रथम ने बड़ी सहायता की थी । उधर चन्देल नरेश हूर्षदेव ने 
महीपाल का पक्ष लिया । इस समय सामन्त कोक्कल की मृत्यु हो चुकी थी । 
ग्रतः महीपाल को पुनः सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया । इस युद्ध से छुटकारा 
पाते ही उसे राष्ट्रकूटों का मुकाबला करना पड़ा । खम्भात* ताम्रपट के अनुसार 
राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृती य और महीपाल के युद्ध में महीपाल की पराजय हुई, 
किन्तु इन्द्र तृतीय के वापस चले जाने के पश्चात्‌ महीपाल ने कन्नौज पर पुनः अधि- 

_ कार कर लिया तथा वंश की खोई हुई गरिमा पुनः प्राप्त की । अरब यात्री 
झलमसूदी ने प्रतीहार-राष्ट्रकूट-संघर्ष का उल्लेख किया है । उसने कन्नोज के 
प्रतिहार राजा को वऊर तथा राष्ट्रकूटों को बहुलर कहा है । उसका कथन है कि 
वहलर से रक्षा करने के लिये बऊर ने दक्षिण ने एक सेना स्थापित कर रखी थी । 


' अरव यात्री सुलेमान का वर्णन भी उल्लेखनीय है । वह लिखता है कि 'जुज्ञ के पास 


। १. एपिग्राफिका इण्डिका भाग ६, पृ० २६ टिप्पणी । 
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पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इन चार दिशाओं में चार सेनायें सदा तैयार रहती 
थीं । पश्चिम की सेना विशेष सुसज्जित थी । इसका कारण यह था कि उक्त 
राज्य की पश्चिमी सीमा श्ररवों के सुल्तान राज्य से मिली हुई थी । अरब वाले 
हिन्द पर श्राक्रमण करने के लिये सदा सुसज्जित रहते थे । दक्षिण की सेना 
(बलूहारा) राष्ट्रकूट का सामना करने के लिये तत्पर थी, क्योंकि वह श्ररवों का 
मित्र और सहायक था । पूर्व और उत्तर की सेनाओं का अधिक काम नहीं था । 
ये सेनायें इधर उधर भी जाती थीं । कन्नौज की प्रधान सेना घुड़सवारों की थी, 
तथा सेना में विशेष रूप से मारवाड़ी क्षत्रिय थे ।” 


&४५ ई० के लगभग महीपाल की मृत्यु हो गई । महीपाल एवं भोज द्वितीय 
के ग्रात्तरिक कलह में भोज की सहायता देने वाले चेदिवंशज कोक्कल के १८ 
ग्रटठारह पुत्र थे । कोक्कल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र शंकरगण ने पिता का 
अधिकार प्राप्त किया । उसके उपरान्त उसके बड़े पुत्र वालहषं ने अल्पकाल 
तक शासन किया । बालहषं के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई युवराज प्रथम कलचुरि 
सत्ता का स्वामी वना । यह अपने काल का शक्तिशाली शासक था । युवराज 
ने अपनी पुत्री कन्दुकदेवी का विवाह राष्ट्रकूट मरेश ग्रमोघवर्प तृतीय के साथ कर 
राष्ट्रकूटों से रक्त-संवँध स्थापित किया । इस दम्पति से कृष्ण तृतीय का जन्म 
हुआ यह ९४६ ई० के लगभग राष्ट्रकूट सिहासन पर श्रासीन था । इसने अपने 
पिता की नीति का त्याग कर कलचुरि वंश से शत्रुता कर ली, तथा अपने नाना 
युवराज देव प्रथम पर ग्राक्रमण किया । विलहुरी अभिलेख से पता चलता है 
कि युवराज ने (कनाटों) राष्ट्रकूटों को पराजित किया था । राजशेखर इस 
नरेश के दरवार में भी रहे थे । 


राजशेखर के समय की राजनीतिक स्थिति का यह पर्यवेक्षण हमें इस निष्कर्ष 

पर पहुँचाता है कि राजशेखर के उदय के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति डाँवा- 
डोल थी । उत्तर में अरबों का जोर था, उसी प्रकार पाल, प्रतीहार एवं राष्ट्रकूट 
अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा के लिये आन्तारिक शक्ति की नींव खोखली कर रहे थे। 
लगभग डेढ़ शताव्दी तक यह आन्तरिक संघर्ष विकराल रूप धारण किये रहा, 
किन्तु संघर्ष की सुखद परिणति गुर्जर प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल की प्रभुता में 
समाहित हो गई । राजशेखर महेन्द्रपाल के राजगुरु थे । उन्होंने महेन्द्रपाल के 
, शक्तिशाली पिता मिहिरभोज के ऐश्वर्य, महेन्द्रपाल की सार्वभौमता एवं महीपाल 
के सामयिक पतन की अनुभूति एक साथ की । इस राजनीनितिक उत्थान तन | 
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ने उनके जीवन पर पर्याप्त प्रभाव डाला जिसकी अभिव्यक्ति श्रपूर्ण वालभारत एवं 
बालरामायण के प्रसंगो में हुई है । 

राजशेखर युगीन धामिक स्थिति : यह युग हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों 
की उन्नति का काल था । सम्प्रदायो में वैष्णव, शैव, शाक्त एवं सूर्य सम्प्रदाय 
प्रमुख थे । 


वेष्णव सम्प्रदाय : इस समय विष्णु की उपासना अनेक नामों--गरुड़ासनदेव, 
चत्रस्वामिदेव, त्रैलोक्यमोहन, माधव, वामन, स्वामिदेव भ्रादि--से की जाती थी । 
समाज में उनके अनेक अवतारों की भलीभाँति प्रतिष्ठा हो चुकी थी । मंदिरों 
और मूर्तियों की स्थापना पुण्य कर्म समझा जाता था । ग्वालियर अभिलेख से 
ज्ञात होता है कि इस काल में ग्रल्लनामक एक व्यक्ति ने विष्णुमंदिर का निर्माण 
कराया था । पेहोवा अभिलेख तोमरों हारा निमित एक विष्णु मंदिर का उल्लेख 
करता है । मंदिरों के लिये दानदाताशों की कमी न थी । बहुसंख्यक विष्णु 
मूर्तियों का निर्माण इसी युग में हुआ था । जोधपुर ग्रभिलेख में शंख, चक्र, गदा 
झौर कमल धारण किये हुए चर्तुमखी पारमेश्वरी प्रतिमा का उल्लेख है । शेष- 
शायी रूप में भी विष्णु अनेकों मंदिर में प्रतिष्ठित हुए । 


शैव सम्प्रदाय : वैष्णव सम्प्रदाय की भाँति शैव सम्प्रदाय भी लोकप्रिय था । 
शिव भगवान्‌, महादेव, रुद्र, शंकर, शम्भू, सर्वे, पशुपति, योगस्वामी आदि अनेक 
नामो से प्रख्यात थे देश के अधिकांश भागों में शिव के मंदिरों और प्रतिमाग्रों 
की स्थापना की गई थी । मंदिरों की आशिक व्यवस्था दान द्वारा सुकर हो जाती 
थी । देश में बहुसंख्यक शैवाचायं औ र शैव-पाशुपत सन्यासी थे । उनके बहुत 
से मठ थे । 


शैव और वेष्णव मतों का संबन्ध : धामिक सहिष्णुता के कारण वैष्णवों और 
शेवो के पारस्परिक संवन्ध अच्छे थे। शिव मंदिर में प्राय. विष्णु की मूर्तियाँ भी 
प्रतिष्ठित की जाती थी । कभी कभी शँवाचार्य शैव मंदिरों के साथ वैष्णव मंदिरों 
की देखभाल करते थे । राष्ट्रकूट नरेशों की मुहरों में इन दोनों देवताशों की 
मूतियाँ मिलती हैं । 

इन दो सम्प्रदायो के अतिरिक्त तांत्रिक सम्प्रदाय भी देश में प्रचलित था । 
उसकी चरमाभिव्यक्ति कोल मत से हो रही थी । कौल सिद्धों की साधना 
अत्यन्त विकृत तथा भीषण आचारों से भरी हुई थी । यह धीरे धीरे ग्रपने हाथ . 
पैर फेलाती जा रही थी । कौलों ने मांसाहार, सुरापान तथा यौन-संपर्क को साधना 
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के रूप में स्वीकार कर लिया था । आचरण से पतित होते हुए भी वे राजमहल से 
समाज तक को सिद्धियों के चमत्कार दिखाकर प्रलोभित करते थे । इस प्रकार की 
साधना समाज को दूषित करने का गर्हणीय कार्य कर रही थी । 


बौद्ध धर्म : वौद्ध धमं अपनी भ्रवनत अवस्था में था । इसके अनुयायी 
अल्पसंख्यक थे, किन्तु उन्हें पूर्णतया धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी । पाल नरेश 
धर्मपाल एवं देशपाल स्वयं वौद्ध थे । 


जैन धर्म : इस समय दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार था । राष्ट्रकूट नरेश 
अमोघवषं प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र तृतीय तथा चतुर्थ ने इस धर्म को राजाश्रय दिया 
था। 


पुजा : हिन्दुओं में वहुदेवोपासना और मूति-पूजा का प्रचलन था । 
मूर्ति पूजा के अनेक विधि-विधान विद्यमान थे । शक्ति की पूजा पार्वती, काली, 
दुर्गा, चामुण्डा, भगवती आदि अनेक नामों से होती थी । सूर्य पुजा को भी 
पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी । प्रतिहार नरेश रामभद्र और विनायकपालदेव 
आदित्यभक्त कहे गये हैं। विनायक पूजा का भी प्रचार था । विनायक गणेश 
के नाम से प्रख्यात थे । 


धार्मिक स्थिति के अवलोकन से पता चलता है कि इस युग में अनेक धार्मिक 
थे। जिनमें वैष्णव, शैव, (कोल) प्रधान थे | इनके अतिरिक्त बौद्ध और जैन धर्म 
का प्रचार भी था। देवी देवताश्रों की साकार भक्ति का महत्व अधिक था । 
फिर भी इन धर्म साधनाओ में पारस्परिक विरोध न था । एक ही वंश के राजगण 
भिन्न भिन्न, सम्प्रदायो के अनुयायी होते थे । प्रतिहार वंशी नागभट्ट द्वितीय 
और भोज प्रथम भगवती के उपासक थे तो रामभद्र और विनायक पालदेव ग्रादित्य 
भक्त । राष्ट्रकूट नरेश जैनावलम्बी थे, किन्तु उनके वंश में उत्पन्न दन्तिदुर्ग ने 
ब्राह्मणधर्म का अवलम्वन किया था । पाल नरेश बौद्ध धर्मे के प्रचारक थे । 
उन्होंने परम सौगत पदवी धारण की थी किन्तु धर्मपाल द्वारा नरनारायण तथा 
विनायकपाल द्वारा शिवमंदिर के निमित्त दान का उल्लेख मिलता है । संक्षेप 
में इस युग में धार्मिक सहिष्णुता पराकोटि की थी । 


राजशेखर की रचनाओं पर प्रभाव : राजशेखर की रचनायें सामयिक 


एवं पूर्ववर्ती वातावरण से अछूती न रह सकी । उन पर प्राचीन नाट्य एवं शास्त्र 
परम्पर का प्रचुर माता में प्रभाव दिखाई देता है । 
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बालरामायण नाटक पर प्रत्येक दृष्टि से भवभूति कृत महावीरचरित का प्रभाव 
लक्षित होता है । भावसाम्य एवं शब्द-साम्य के अनेकों उदाहरण इस कथन को 
पुष्ट करते हैं । जिसका विवेचन नाटकों के प्रसंग में किया जायगा । 


वालरामायण पर कालिदास की कृतियों का भी प्रभाव हण्टिगत होता है । 
गर्भाङ्क में प्रस्तुत 'सीतास्वयंवर' कालिदास के इन्दुमती स्वयंवर की प्रतिकृति है । 
रावण का सीता को प्रतिलक्षित कर विलाप, पुरूरवा द्वारा व्यक्त किये गये उर्वशी 
के प्रति विलाप से समानता रखता है । इसके अतिरिक्त यह विलाप 'मालती 
माधव' के इसी प्रसंग. का स्मरण दिलाता है । 


तत्कालीन युद्धविभीषकाश्रों की झलक भी कवि ने तीव्रता से व्यक्त की है। 
राजशेखर ने राष्ट्रकूटों एवं प्रतिहारों का भीषण संघर्ष अपनी आँखो से देखा था । 
रक्त को वहती नदियाँ, उग्र भ्रस्त्रों का संचालन, युद्धभूमि में मृतकों की गीधादि 
हारा की जाने वाली दुर्देशा ये सारी घटनायें राजशेखर ने राम-रावण युद्ध के माध्यम 
से चित्रित की है । प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूटों एवं प्रतिहारों का युद्ध राजकीय 
रंगमंच पर पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है । इस नाटक में शिव के लिये प्रयुक्त 
सैकड़ों नाम तत्कालीन शैव सम्प्रदाय की स्थिति का दिग्दर्शन करते हैं । सीताहरण 
की वार्ता सुनकर दशरथ द्वारा पावनसंगम में प्राण-विसर्जन करने की इच्छा जैन 
धमे के सिद्धांतों से प्रभावित लक्षित होती है। इस नाटक में रावण को ्रतिश्रू गारी 
बतलाना भी साभिप्राय है । राजशेखरकालीन सामन्तवादीयुग में सत्ताधारियों ... 
में विलासी एवं शरु गारी प्रवृति की भावना स्वाभाविक थी, जिसकी अभिव्यक्ति 
खलनायक के चरित्र में अंकित है । 


राजनीतिक विप्लब में कवि का राजाश्रय के लिये कन्नौज से त्रिपुरी चल पड़ना, 
भवभूति नामक पात्र के गुरू अन्वेपणार्थ किये जाने वाले भ्रमण से स्पष्ट हो जाता है । 


कवि की दूसरी नाट्यक्ृति, वालभारत पूर्णं है, किन्तु प्रस्तावना में वणित 
आआतुकलह महीपाल एवं भोज के आन्तरिक कलह का स्मरण दिलाता है । 


कौलाचार की वरिष्ठता तथा सामान्यजनों से राजपरिवार तक उसकी पहुँच 
कर्पूरमंजरी सहक में दिखाई देती है । चैत-गौरी, हिंडोला-चर्तुथी और वट- | 
सावित्री के ब्रत उस समय मनाये जाने वाले सामाजिक पर्वो का संकेत करते हैं । 
_ इनकी दोनों कृतियों--कर्पूरमंजरी एवं विद्धशालभंजिका--के नायक उस युग के 
 भ्रकमेण्य, विलासरत राजगणों का प्रतिनिधित्व करते हैं । नाठिकओं में 
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रत्नावली एवं मालविकाग्निमित्न की छाप पूर्ववर्ती नाट्य के प्रभाव को सूचित 
करती है । 


काव्यमीमांसा में पूर्ववर्ती काव्य परम्परा का अविच्छिन्न प्रभाव लक्षित होता 
है। राजशेखर ने श्राचार्य, वामनीय, औद्भट, भरत आदि शब्दों से इसी तथ्य को 
दिग्दर्शित किया है । तत्कालीन साहित्यिक धारा भी इसमें प्रवाहित है । कवियों 
की पाठप्रणाली, कवियो की चर्चा आदि के प्रसंग सामयिक प्रभाव से परिनिष्ठित 
हैं । इन कृतियों के पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रनुशीलन से यह वात अधिक स्पष्ट हो जायगी । 


द्वितीय खण्ड 


राजशेखर के नाटक 


वल्मीकजन्मा स कविः पुराणः कवीश्वरः सत्यवतीसुतश्च । 
यस्य प्रणेता तदिहानवद्यं सारस्वतं वत्मं न कस्य वन्द्यम्‌ ॥ 
बदनेन्दुषु वामदृशामिन्दीवरपत्रसंघटितम्‌ । 
रसनासु च सुकवीनां निवसति सारस्वतं चक्षुः । 
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राजशेखर के दो नाटक उपलब्ध हैं--वालरामायण और वालभारत । 
इन नाटकों के मूल स्रोत हैं रामायण एवं महाभारत । राजशेखर के पूर्व भी 
इन दो काव्यकथाश्रो के ग्राधार पर निर्मित काव्यो तथा नाटकों की संस्कृत में 
वहुलता थी । राम साहित्य की परम्परा से महाकाव्य क्षेत्र में कालिदास तथा 
ताट्यकला में भवभूति का नाम विशेष उल्लेखनीय है । राजशेखर ने इस साहित्य 
` परम्परा को उत्तराधिकार में पाया था । वालरामायण की रचना करते समय 
वाल्मीकि-रामायण के अतिरिक्त भवभूति का महावीर-चरित राजशेखर के 
सामने था । जसका पर्याप्त प्रभाव इस नाट्यकृति पर परिलक्षित होता है । 

संस्कृत साहित्य में महाभारत के कथानक को लेकर अनेक नाटकों की 
रचना हुई । पंचरात्र, मध्यमव्यायोग, दृतघटोत्कच, दूतवाक्य, उरुभंग, कर्णभार 
एवं वेणीसंहार महाभारत पर ही आाथित हैं । राजशेखर ने वालभारत के 
कथानक का चयन इस महाकाव्य से किया । किन्तु इस कृति के केवल दो अंक 
उपलब्ध हैं । 

शास्त्रीय दृष्टि से बालरामायण को रूपक के भन्तगंत नाटक भेद में रखा 
जा सकता है । यह नाटक दस अंकों में विभक्त है । इसमें सीता-स्वयंबर से 
रामराज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है । 

प्रथम चार अंकों की घटनायें बालकाण्ड पर आधारित हैं । पांचवें अंक का 
मूलाधार अरण्यकाण्ड है । छठे अंक में श्रयोध्याकाण्ड एवं भ्ररण्यकाण्ड के प्रसंग 
हैं । सातवें ग्रंक की घटनायें सुन्दर एवं किष्किन्धा काण्ड पर ग्राश्रित है । तथा 
झाठवें और दसवें ग्रंकों तक युद्धकाण्ड से संबन्धित घटनायें वर्णित हैं। इस नाटक 
में रामायण के उपाख्यान के अतिरिक्त कई नवीनतायें भी हैं जो कि राजशेखर 
की मौलिक प्रतिभा का परिचय देती हैं । 

“कथानक : दस अंकों में विभाजित बालरामायण का कथासूत्र इस प्रकार है :- 
प्रथम अंक में शुनःशेप रंगमंच पर आता है । उसके कथन से ज्ञात होता है 
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कि विश्वामित्र, राक्षसरक्षौपधि रूप रामचन्द्र को लाने के लिये सिद्धाश्रम से ग्रयोध्या 

जा रहे हैं, तथा उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में शुनः शेप को जनक-यज्ञ में 

उपस्थित होने के लिये भेजा है । उसी समय राक्षस का तापसवेष में आगमन 

होता है । राक्षस के स्वगत कथन से तीन बातो की जानकारी प्राप्त होती है । 

एक तो यह कि धनुरारोपण से सीता का विवाह होने वाला है तथा सीतार्थी 

रावण सीतास्वयंवर में सम्मिलित होने के लिये शीघ्र ही मिथिला जाने वाला है । 

दूसरी वात यह कि उसने मायामय को परशुमार्गंण के लिये परशुराम के पास भेजा 

है, भौर तीसरी वात यह है कि माल्यवान्‌ ने मिथिला नगरी की वातें जानने के लिये 

इस तापसवेशी राक्षस को मिथिला में गुप्तसंचरण करने की आज्ञा दी है । 

परस्परालाप के पश्चात्‌ शुनःशेप और तापस चले जाते हैं । प्रमुख दृश्य में पुष्पक 

विमान द्वारा रावण और प्रहस्त जनकमंदिर में पहुँचते हैं । प्रहस्तक रावण के 

आगमन की जानकारी जनक और शतानन्द को देता है । दोनों उसके स्वागत 

के लिये भ्रग्रसर होते हैं किन्तु सीतार्थी रावण को देखकर दोनों ही व्यथित 

होते हैं । रावण के कहने. पर शिवधनुष मॅगवाया जाता है । जनक की आज्ञा से 

सीता श्रपनी सखियों सहित उपस्थित होती है । रावण रोपपूर्वक धनुष को ग्रहण 

करता है कितु प्राकृत जन के समान रावण भी पण द्वारा सीता का वरण करे यह 

चात उसे भ्रपमानजनक प्रतीत होती है । ग्रतः वह ग्रवज्ञा से धनुष को फेंक देता है । 

| शिवधनुष के ग्रपमान से क्रुद्ध होकर जनक शस्त्र ग्रहण करते हैं कितु शतानन्द उन्हें 

रोक लेते हैं । शाप देने के लिये तत्पर जनक को वे पुनः रोकते हैं । फलस्वरूप 

रावण संकल्प करता है कि सीता का भावी पति उसका ग्रामरण शत्रु होगा । 

नेपथ्य से माध्यन्दिनी संध्या की सूचना पाकर रावण अ्रपने शिविर में लौट ग्राता है । 

, सम्पूर्ण अंक की प्रमुख घटना रावण की प्रतिज्ञा होने के कारण इस अंक का 
नाम प्रतिज्ञापौलस्त्य है । 


द्वितीय अंक में राम-रावण के वाक्कलह की घटना वणित है । इस श्रंक 
के आरंभ में शिवगण भुंग्रिरिटि तथा कलहकुतुहली नारद के वार्तालाप से पता 
चलता है कि रावण और परशुराम में परशु के पीछे युद्ध होने वाला है । प्रमुख 
दृश्य में रावण और प्रतीहारी प्रवेश करते हैं । रावण सीता का स्मरण कर व्या- 
कुल हो रहा है । इसी बीच मायामय यह खबर देता है कि परशुराम परशु देने में 
असमर्थ हैं । परशुराम ग्रपने शिष्य माठर को लेकर रावण के पास जाते हैं । 
आरम्भ में दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं किन्तु क्रमश: उनका वार्तालाप 
वाक्क्रलह में परिवर्तित हो जाता है । अन्त में दोनों युद्ध के लिये तत्पर होते हैं । 
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किन्तु भुंगिरिटि दोनों को युद्ध से रोकते हैं । राम भर रावण का प्रसंग ही 
प्रमुख होने के कारण इस थ्रंक की अभिधा रामरावणीय है । 

तीसरे अंक में गुध्रमिथ्ुन के कथोपकथन से दो वाते विदित होती हैं । पहली 
यह कि राम और लक्ष्मण ने (यज्ञ में वाधा उत्पन्न करने के कारण) ताड़का, 
सुवन्धु और मारीच का वध कर दिया है। दूसरी, सीता के विरह में विक्षिप्त 
रावण के विनोदार्थं “सीतास्वयंवर” नामक नाटक का अभिनय होने वाला है । 
प्रमुख दृश्य में रावण को “सीतास्वयंवर” के दर्शक के रूप में दिखाया गया है । 
राम, लक्ष्मण और विश्वमित्न स्वयंवर कक्ष में अपना उचित स्थान ग्रहण करते हैं । 
सीता के श्रप्रतिम सौंदर्यं पर सारे राजगण मुग्ध हैं । सीता, धात्रेयिका, जनक, 
शतानन्द और प्रतीहारी रंगमंच पर दिखाई देते हैं, । प्रतीहारी घोषणा करता है 
कि शिवधन्‌प को भंग करने वाला व्यक्ति ही सीता का पाणिग्रहण कर सकेगा । 
सव नरेशों के द्वारा इस कार्य में श्रसमर्थता प्रकट कर देने पर राम सहज ही 
धनुर्भग करते हैं । परिणामतः जनक राम से सीता का पाणिग्रहण कराते हैं । 
नाटक देखते हुए रावण अत्यन्त क्षु्ध हो उठता है । किन्तु शीघ्र ही प्रतीहारी 
उसे बताता है कि वह नाटक देख रहा है । इसी समय वैतालिक सन्ध्या की सूचना 
देते हैं । रावण अपने प्रासाद से लोटता है । लंकेश्वर के विलक्षण आचरण 
का प्रदर्शन ही इस अंक की प्रमुख घटना होने से, इस अंक का शीर्षक है “विलक्षण 
लंकेश्वर” । 

चतुर्थ अंक में उपाध्याय और वटु के संवाद से पता चलता है कि राम के द्वारा 
धनुभँग का समाचार सुनकर उग्रकोपी परशुराम श्रध्यापन कार्य छोड़कर प्रतिशोध 
लेने के लिये शीघ्र ही मिथिला की ओर प्रस्थान करने वाले हैं । प्रमुख दृश्य में 
दशरथ, विमान द्वारा मिथिला पहुँचते हैं किन्तु दौवारिक उन्हें वतलाता है 
कि समस्त विवाह-विधि हो चुकी है और राम आयोध्या के लिये प्रस्थान करने 
बाले हैं । बिदाई समारोह में सीता को गुरुजन कुलवधू धमं की शिक्षा प्रदान करते 
हैं । इसी समय घोर गर्जना करते हुए परशुराम विवाहमंडप में ग्रा खड़े होते हैं । 
वे राम पर अत्यन्त क्रुद्ध होते हैं । राम विनयपूर्वक क्षमा याचना करते हैं 
किन्तु परशुराम किचित्‌ भी द्रवित नहीं होते। अन्त में राम और परशुराम युद्ध 
के लिये तैयार होते हैं । इस अंक का अभिधान है भागेवभंग' । 

पाँचवें अंक में मायामय और माल्यवान्‌ की चर्चा से विदित होता है कि राम 
आर, परशुराम के युद्ध में राम विजयी हुए हैं । दुर्बुद्धि रावण सीता में अनुरक्त 
है, तथा उसका हरण करना चाहता है । इसलिये मन्दोदरी के पिता मायामय 
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ने रावण के कृत्रिम परितोष के लिये यन्त्र-जानकी का निर्माण किया है । प्रमुख 
दृश्य में विरही रावण के दर्शन होते हैं । वह सीता के लिये श्रत्यन्त व्याकुल है । 
प्रहस्त यन्त-जानकी और उसकी सखी सिन्दूरिका को रावण के समक्ष उपस्थित 
करता है । कतिपय प्रणयोद्गार के पश्चात्‌ रावण सीता के श्रालिगन के लिये 
बढ़ता है, किन्तु छते ही ज्ञात हो जाता है कि वह यंत्र-जानकी है । वह प्रहस्त को 
आदेश देता है कि उसे प्रमोदवन का मार्ग दिखाया जाय । कामसंतप्त रावण के 
लिये षड्क्रतु चक्रवाल' की योजना की जाती है किन्तु उसे शांति नहीं मिलती है । 
वह कामदेव से ऐसे प्रहार की प्रार्थना करता है जिससे बह श्रोर उसकी प्रिया जानकी 
मरने के पश्चात्‌ पुनः स्वगे में मिल सके । उसकी कामशांति के लिये गिरिपत्नियाँ 
अप्सरायें, नदियाँ, लक्ष्मी, वारुणी एवं सरस्वती उसकी विविध सेवायें करती हैं 
किन्तु उनसे कोई लाभ नहीं होता । वह हाथी, सर्प, हरिण, चन्द्र, वायु, लता 
आदि पर प्रिया के विभिन्न अवयवों का सौंदर्य हरने का आरोप लगाता है । 
प्रभंजिका उसे वस्तुस्थिति का वोध कराती है । इसी वीच छित्ननासा शूर्पणखा, 
सीता का हरण करने के प्रयास में असफल होकर लौटती है । रावण की क्रोधागिन 
भड़क उठती है । सम्पूर्ण अंक में दशानन की उन्मत्तावस्था का वर्णन होने के कारण 
इस अंक का नाम उन्मत्त दशानन' है । 

छठे श्रंक के आरंभ में माल्यवान्‌ के कथन से पता चलता है कि वहन की दुदेशा 
के प्रतिशोध के लिये रावण राम की राजधानी की श्रोर जा रहा था कितु उसे 
रोका गया । उसके दूत ने खवर दी कि वैदेही ने रावण के साथ रहने का निश्चय 
किया है । इसके पश्चात्‌ मायामय ग्रौर शूर्पणखा आती है । 


उन दोनों के वार्तालाप से चौदह वर्ष के लिए राम के निर्वासन का रहस्य 
उद्घाटित होता है । जिस समय दशरथ कंकयो सहित इन्द्र की सहायता के लिये 
स्वर्ग गये हुए हैं मायामय शूर्पणखा एवं उनकी परिचारिका क्रमशः दशरथ, कैकयी 
एवं मंथरा के छद्म रूप में भ्रयोध्या पहुँचे । छद्म-कँकयी ने दशरथ से दो वरों 
की याचना की--राम का चौदह वर्ष के लिये वनवास एवं भरत का राज्याभिषेक । 
वामदेव के रोकने पर भी पितृपरायण राम ने पिता की श्राज्ञा शिरोधार्य की ग्रौर 
वन के लिये प्रस्थान कर दिया । सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गये । 
दशरथ और कैकयी के ग्रागमन के भय से नकली कैकयी श्रौर दशरथ जनसमूह में 
मिल गये । प्रमुख दृश्य में दशरथ और कैकयी जव अयोध्या में प्रवेश करते हैं 
तो राजधानी को सुनसान और उदास देखकर उन्हें कुशंका उत्पन्न होती है) वाम- 
देव जव रावण के छल प्रसंग का वर्णन करते हैं तव दशरथ और कैकयी अत्यन्त 
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शोकाकुल हो उठते हैं । राम का समस्त परिवार शोक-संतप्त दिखाई देता है । 
इसी समय सुमन्त्र आते हैं । वे राम के वन जीवन, तथा न्मेदा तक के प्रवास 
का करुण वर्णन करते हैं । तत्पश्चात्‌ जटायु का दूत चित्रशिखण्ड भी ग्राकर सीता 
के हरण तथा उन्हें छुड़ाने के प्रयास में ग्रध्रराज जटायु की मृत्यु का दुःखद संवाद 
सुनाता है। यह सुनकर व्यथित हुए दशरथ, गंगा यमुना के संगम में शरीर त्याग 
करने की इच्छा प्रकट करते हैं । राम-निर्वासन में दशरथ एवं केकयी को निर्दोष 
प्रदर्शित करने के कारण इस अंक की संज्ञा है--“निर्दोषदशरथ' । 

सातवें अंक का आरम्भ कर्पूरचण्ड और चन्दनचण्ड नामक वैतालिकों द्वारा 
नेपथ्य में गायी गई प्रभात-भोगावली से होता है । वे राम के पुनीत 
जीवनक्रम का वर्णन करते हैं । प्रतीहार प्रवेश करके उन्हें शौर्य-गुण 
के गान करने से मना कर देता है क्योंकि रामचन्द्र ने पिता की मृत्यु से 
दुःखी होकर रावण के वध तक अपने यशोगान पर नियंत्रण लगा दिया 
है । प्रतीहारी एवं वैतालिकों की चर्चा से राम के विनय करने पर भी समुद्र 
द्वारा मार्ग न देने की घटना का पता चलता है । अन्ततः राम को क्रुद्ध होकर 
अग्निवाणों की वर्षा करनी पड़ती है । राम, विभीषण और सुग्रीव मंच पर 
दिखाई देते हैं । हनूमान्‌ नामक नवीन पात्र का आगमन होता है । हनूमान्‌ राम 
को यथोचित प्रणाम करता है-समुद्र श्रपनी पत्नियों सहित गकर राम से क्षमा 
याचना करता है । वह सेतु वाँधने के लिये राम से आग्रह करता है । सेतु-निर्माण 
का कार्य प्रारंभ होता है । राम मलयपर्वेत पर चढ़कर सेतुनिर्माण के कार्ये का 
अवलोकन करते हैं। एकाएक भीषण गर्जेना होती है । रावण द्वारा भेजी गई राक्षस . 
सेना सेतुबन्ध में विघ्न डालने का प्रयास करती है । परिणामस्वरूप बानर और 
राक्षसों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है । राक्षस-सैन्य पराजित होकर भाग 
जाता है । पुनः वाधा उत्पन्न करने के लिये रावण विमान से सीता का कटा मस्तक 
फॅकता है । उसे देखकर राम र लक्ष्मण शोकविह्वल हो जाते हैं । किन्तु 
शीघ्र ही सारिका मायासीता के नकली होने की सूचना देती है । अब राम 
हि-गुणित उत्साह से युद्ध के लिये भ्र,गे बढ़ते है । राक्षसदल पुनः घोरगर्जन करता 
हुना रणक्षेत में उतरता है रौर राम को भी चेतावनी देता है । दोनों सेनायें युद्ध 
के लिए सन्नद्ध हैं । इस अंक का नाम है 'असमपराक्रम । 


आठवें अंक के आरम्भ में सुमुख आर दुर्मुख इन दो राक्षसों के वार्तालाप से 
पता चलता है कि रावण ने तुलायूत' प्रस्ताव की सम्मति के लिये, शुक और सारण 
को राम के पास भेजा है । शतं यह्‌ थी कि इस तुलाद्यूत में जिसकी जीत होगी 
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उसे--सीता श्रौर लंका दोनों मिल जायेगी । सबके निषेध करने पर भी राम अपनी 
स्वीकृति प्रदान कर देते हैं । इस कार्य में राम का प्रतिनिधि अगंद विजयी होता 
है, किन्तु रावण तुलाद्यूत की शत वापिस ले लेता है । त्रिजटा नामक राक्षसी, 
सीता को युद्ध विषयक समस्त घटनाओं की जानकारी देती रहती है, । प्रमुख 
दृश्य में रावण सोकर उठता है । वह राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिये 
क्रमशः कुम्भकर्ण और मेघनाद को भेजता है । मेघनाद यरौर कुम्भकर्ण मारे 
जाते हैं। इस अंक में वीरों के वीरत्व का वर्णन है। ग्रतः अंक का शीषं है 'वीरविलास'। 


नवें ग्रंक के आरम्भ में यम पुरुप दिखाई देता है । उसके कथन से पता चलता 
है कि उसने लंका में हुई मृत्यु-संख्या की जानकारी के लिये चित्रगुप्त के पास अपने 
सेवक को भेजा है । मृत्यु की संख्या अत्यधिक होने के कारण चित्रगुप्त काम 
के भार से ग्राक्रान्त हैं । तथापि वे मृत्यु-लेखा प्रस्तुत करते हैं। इन्द्र और दशरथ 
राम-रावण के इंद्युद्ध के अवलोकन के लिये तैयार हैं । दो चारण युद्ध का वर्णन 
करते हुए कहते हैं कि युद्ध को राम यथासंभव शांतिपूर्वक निपटाना चाहते हैं 
किन्तु रावण को यह स्वीकार नहीं है । दोनों योद्धाझओं में पहले तो वचनों का 
आदान प्रदान होता है, तत्पश्चात्‌ बाणों की वृष्टि । अनेक प्रकार के अस्त्रों के 
चालन से युद्ध की विभीषिका बढ़ जाती है । राम द्वारा रावण के मस्तक छिन्न 
करने का प्रयास सफल होता है, क्योंकि रावण के कटे हुए सिर के स्थान पर दूसरा 
सिर उत्पन्न हो जाता है । श्रन्त में राम विश्वामित्र द्वारा प्रदत्त मायाहर नामक 
अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें वे रावण के दसौं सिरों का उच्छेद करने में 
सफल हो जाते हैं । देवगण रावण वध से प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि करते हैं । 
अत: इस अंक का नाम “रावण वध' है । 
अन्तिम अंक में राम के जीवन का सुखमय पक्ष वणित है अतः अंक का शीर्षक 
“राघवानन्द' है । सशोका लंका एवं अलका के कथन से ज्ञात होता है कि सीता की 
“अग्निपरीक्षा की गई जिसमें से वे ग्रक्षत निकल आई । राम भ्रयोध्या गमन के लिये 
तत्पर हैं । प्रमुख दृश्य में राम, लक्ष्मण, सीता, त्रिजटा, सुग्रीव ग्रौर विभीपण 
विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिये प्रस्थान करते हैं। जिन स्थलों पर युद्ध की 
` महत्वपूर्णं घटनाय घटी थीं उन स्थलों का निर्देश करते हुए वे क्रमशः आगे बढ़ते 
हैं । विमान समूद्र सतह से ऊपर ग्राकाश की श्रोर पहुँचता है । हिमालय, कैलाश, 
मानस, मन्दर, मेरु ग्रादि पर्वत को पार करते हुए यान चन्द्रलोक में पहुँचकर पुनः 
_ रोहणगिरि, मलयगिरि, ताम्रपर्णी एवं ग्रगस्त्याश्रम से होता हुआ लोपामुद्रा के 
पुनीत श्राश्चम में रकता है । तत्पश्चात्‌ द्रविड़, धर, कावेरी, महाराष्ट्र, नमदा, 
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लाट, मालवा, उज्जयिनी, पांचाल, महोदय, प्रयाग, वाराणसी एवं मिथिला को 
पार करते हुए वे लोग ग्रयोध्या में ते हैं । राम के राज्याभिपेक के सुखद चित्रण 
के साथ नाटक की समाप्ति होती है । 
राजशेखर ने वालरामायण नाटक में रामायण की कथा को आधार माना है 
किन्तु उन्होंने कतिपय नूतनताश्रों की उद्भावना की है, जिससे महाकाव्य नाटक 
के कलेवर में परिणत किया जाने योग्य हो सके । स्वयं राजशेखर ने वालरामायण 
की प्रस्तावना में इसका स्पष्ट संकेत किया है यथा-- 
पारिपार्दिवकः--वाल्मीकिना मुनिवरिण्ठेन दृष्टनिवन्धनस्य रामचन्द्रचरितस्य 
कः पुनः स विशेषो यमेप कविदर्शयिष्यति । 
सू्रधारः--मारिष ! क्वचित्कशिचित्प्रगल्भते नहि सर्वः सव जानाति । 
पारिपाश्चिकः--भाव! नन्‌ भणामि प्रत्यक्षीक्ृतसकल सर्गशब्दार्थात्‌ तत्रभवता 
महषरतिक्रभ्य किमेष चमंचक्षुः प्रेक्षिष्यते । 


सूत्रधारः--मारीष मा मैवम्‌ 
वदनेन्दुपु वामहशामिन्दीवर पत्रसंघटितम्‌ । ' 
रसनासु च सुकवीनां निवसति सारस्वतं चक्षुः ॥* 
जिन प्रसंगों में नाटककार ने अपनी मौलिकता प्रकट की या प्रचलित कथा से 
भिन्नता प्रदर्शित की है, वे हैंः--१-सीतास्त्रयंवर, २-विवाहोपरान्त दशरथ 
का आगमन, ३-स्वयंवर के समय विश्‍वामित्र की अनुपस्थिति, ४-ताड्का, 
मारीच एवं सुबाहु का वध, ५-राम-परशुराम संघष, छद्म मस्तक के प्रसंग, 
६-यंत्रजानकी, ७-शूपणखा प्रकरण, ८-कैकयी का दोषनिवारण एवं 
९-दशरथ मरण । 
सीतास्वयंवर : वाल्मीकि-रामायण में सीता स्वयंवर के प्रसंग में कहा गया 
है कि जब अनेक राजा शिव के धनुष को उठान म ग्रसमथ रहे तो उन्होंने मिथिला 
, पर आक्रमण कर दिया* किन्तु उस घटना के वर्षों बाद राम ने धनुभग करके सीता 
“का पाणिग्रहण किया ।3 
वालरामायण में सीता-स्वयंवर प्रसंग दो वार वणित है । प्रथम अंक में 
सीता स्वयंवर की घोषणा के पश्चात्‌ रावण मिथिला को प्रस्थान करता है किन्तु 


१. बालरामायण अक १ पृष्ठ ६७ 
२० वाल्मीकि रामायण १-६६ 
३. वही-२-११८ 
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धनुष ग्रहण करने के पश्चात्‌ वह धनुष परीक्षा को श्रस्वीकार कर देता है १ इस 
नाटक के तृतीय अंक में पुनः सीता स्वयंवर के श्रायोजन का वर्णन मिलता है । 
शिव का धनुष भंग करने का अनेक राजाग्रों ने प्रयास किया किन्तु वे भ्रसफल रहे । 
अन्तत: राम धनुष-भंग करते हैं । सीता-स्वयंवर के गर्भाक में रावण सम्मिलित 
होता है. किन्तु दर्शक के रूप में ।२ 

विवाह के उपरान्त दशरथ का आगमन वाल्मीकि-रामायण के अनुसार 
विश्वामित्र जनक के यज्ञ के अवसर पर राम-लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं । 
राम धनुष-भंग करते हैं । दशरथ को निमंत्रित किया जाता है । तत्पश्चात्‌ 
उनके पुत्रों का विवाह होता है । बालरामायण में दशरथ को निमंत्रित नहीं 
किया जाता वे स्वयं रामविवाह का समाचार सुनकर मिथिला पहुँचते हैं लेकिन तब 
तक विवाह का कार्य सम्पन्न होकर वरवधू की बिदाई का श्रायोजन हो रहा 
होता है ।४ 


स्वयंवर के समय विश्वामित्र की अनुपस्थिति : रामायण के अनुसार स्वयंवर 
के समय विश्वामित्र स्वयं उपस्थित थे* जबकि वालरामायण में विश्वामित्र 
के स्थान पर उनके प्रतिनिधि शुनःशेप उपस्थित हैं ।६ 


ताड़का, मारीच एवं सुबाहु का वध (वध की स्थान-भिन्नता) : वाल्मीकि 
रामायण के अनुसार सिद्धाश्रम में पहुँचने के पूर्व ही राम ताड़का का वध करते हैं 
तथा आश्रम में यज्ञ-रक्षा करते समय वे सुबाहु और मारीच का वध करते हैं । 
लेकिन बालरामायण में सिद्धाश्रमवासियों को अपने उत्पातों से त्रस्त करने से राम 
वहीं उसका वध करते हैं ।= उसी प्रकार मिथिला जाने में विघ्न उत्पन्न करने 
के कारण वे मारीच सुवाहु का वध करते हैं ।९ 


राम-परशुराम संघर्ष : वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के पराक्रम 
तथा उनके द्वारा धनुभंग का समाचार सुनकर परशुराम उनसे ढंद्युद्ध करना चाहते 
व आमल 00 सक मो PIB 


- बालरामायण अक १-५०।५१ 

- वही अक ३ पृ० ६०।८५ 

. वाल्मीकि रामायण १-६६ 

० वालरामायण ४:४१:४२ 

» वाल्मीकि रामायण १-३१-५० । 

० वालरामायण १-२३:२३ 

` वाल्मीकि रामायण १-२६ वही-१-४० । 
. वाल्मीकि रामायण ३-६ । ० 
० वालरामायण ३।७-८ । 
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हैं । विवाह के पश्चात्‌ भ्रयोध्या की ओर प्रस्थान करते समय वे राम को चुनौती 
देते हैं, किन्तु ज्यों ही वे विष्णु-चाप चढ़ाते हैं, परशुराम निष्प्रभ होकर उन्हें विष्णु 
के अवतार के रूप में पहचान कर प्रणाम करते हैं । राम चढ़े हुए बाण से परशु 
राम के तपोबल द्वारा संचित पुण्य नष्ट करते हैं और परशुराम महेन्द्र पर्वत की ओर 
चले जाते हैं ।१ 

वालरामायण में धनुष-भंग का समाचार सुनकर परशुराम मिथिला पहुँचते 
हैं । अत्यन्त क्रुद्ध होकर वे राम का वध करने की वार वार धमकी देते हैं । अन्त 
में दोनों युद्ध के दृश्य के उद्देश्य से रंगमंच से चले जाते हैं ।२ 


यन्त्र-जानकी (छद्म-मस्तकों के प्रसंग) : रामायण में रावण प्रहस्त द्वारा 
सीता के पास राम के वध का समाचार सुनाता है तथा विद्युज्जिह्व के 
द्वारा सीता को राम का मस्तक तथा धनुष दिखाता है । रावण के 
चले जाने पर राम का मायावी मस्तक और धनुष दोनों दृश्य हो जाते 
हैं ।३ दूसरी घटना माया-सीता के वध से संवन्धित है । इ द्रजीत 
लंका के पश्चिमी द्वार से निकलकर हनुमान तथा ग्रन्य वानरों के स.मने 
अपने रथ पर वैठी सीता का सिर काट लेता है । राम-सीता-वध का समाचार 
सुनकर विलाप करने लगते हैं किन्तु विभीषण राम को विशवास दिलाता है कि 
रावण सीता का वध नहीं कर सकता । अवश्य ही यह कोई माया-सीता होगी ।४ 


वालरामायण में रावण सेतु निर्माण के समय विमान द्वारा राम के शिविर 
के पास आकाश में पहुँचता है तथा राम के सम्मुख यन्त्रजानकी का वध करके 
उसका मस्तक समुद्रतट पर फेंककर लंका लौट जाता है ।५ इस प्रकार ग्रन्थों 
में मायाशीर्षो के प्रसंग में अन्तर है । 

शूर्पणखा प्रकरण (शुर्पण्षा के प्रसंग में सनय का अन्तर) : वाल्मीकि- 
रामायण में शूर्पेणबा राम के पास वन में जाकर यह इच्छा प्रकट करती है कि तरह 
सीता तथा लक्ष्मण का भक्षण करके उनकी पत्नी वनना चाहती है । राम उसको 
अविवाहित लक्ष्मण के पास भेज देते हैं । राम की अस्वीक्कति जानकर शूर्पणखा 
सीता पर आक्रमण करने के लिये उद्यत होती है, किन्तु राम की आज्ञा से लक्ष्मण 


. वाल्मीकि रामायण १-७४-७५७६ । 
. वालरामायण ४:८१:८३ । 

. वाल्मीकि रामायण ६-३१ । 
वही-६-५१ । 

. बालरामायण ७-७१-७९ । 
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उसके कान और नाक काट लेते हैं ।१ वालरामायण में शूर्पणखा वनवास के पूर्व 
ही अयोध्या के राम तथा लक्ष्मण द्वारा तिरंस्कृत और विरुपित की जाती है ।* 
वाल्मीकि-रामायण के अनुसार शूर्पणखा विरूपित हो जाने के वाद जन्मस्थान 
में अपने भाई के पास पहुँचकर विलाप करती है । वालरामायण में बह रावण के - 
पास जाकर कहती है कि मैने सीता कोतुम्हारे योग्य समझकर उसका 
अपहरण करना चाहा, फलस्वरूप राम-लक्ष्मण ने यह दुर्गति कर दी । 

उक्त प्रसंग में रामायण तथा यालरामायण के काल में वर्षो का 
अन्तर है । 


केकयी का दोष-निवारण : वाल्मीकि ने पहले तो कंकयी की दुष्टता 
का चित्रण किया है ।३ फिर कैकयी के दोष-निवारण का भी प्रयत्न 
किया है । किन्तु बालरामायण ने प्रारम्भ से ही कंकयी को निर्दोष दिखाया है । 
जव दशरथ कैकयी के साथ इन्द्रलोक में गए हुए थे.तभी दोनों की अनुपस्थिति में 
मायामय, शूपणेखा तथा एक परिचारिका क्रमशः दशरथ, कैकयी तथा मंथरा का 
रूप धारण करके राम निर्वासन की भ्रभिसंधि में सफल होते हैं । 


दशरथ-मरण : रामायण में राम-वनगमन के पश्चात्‌ सुमंत्र से राम 
का संदेश सुनकर दशरथ मूच्छित हो जाते हैं तदनन्तर शोकाकुल अवस्था 
सें उनकी मृत्यू हो जाती है । ४ वालरामायण में दशरथ सीताहरण के समाचार से „ 
अत्यन्त व्याकुल होकर गंगा यमुना के संगम में डूब कर प्राण त्याग देते हैं ।५ 
नाटक में इन वड़े परिवतेनों के अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों अथवा 
नावीन्य का विन्यास भी लक्षित होता है जैसे-- | 
त १- आठ्वे अंक में नरान्तक और अंगद का तुलाद्यूत प्रसंग तथा उसमें विजयी _ 
र. ' व्यक्ति को सीता तथा लंका का स्वामी होने की कल्पना नवीन है । 


२--रामायण में कुम्भकर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ नरान्तक का वध वणित 
है । नाटक में यह मृत्यु कुम्भकर्ण-वध के पूर्व होती है ।* नाटक में कुम्भकर्ण ग्रौर 


१. वालरामायण ७-७१-७९ । 

` २. बालरामायण ४-७८ ; ७९ । 

३. वाल्मीकि रामायण २-४५ । 
४. वाल्मीकि रामायण २-५९:६० । 

` ५. वालरामायण ६-६२ । 

' वाल्मीकि रामायण ६-६९ 


मेघनाद राम और लक्ष्मण के साथ प्रायः एक ही समय में युद्ध करते हैं।१ जवकि 
महाकाव्य में इन दोनों के युद्ध के बीच श्रनेक दानवों के युद्ध का वर्णन है ।२ सेतुवन्ध 
के समय में सिंहनाद राम के पास जाकर उनका युद्ध के लिए आह्वान करता है ।३ 
रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। रामायण में रावण की मृत्यु ब्रह्मास्त्र द्वारा 
वर्णित हूँ।४ वालरामायण में रावण के नव सिरों का उच्छेद मायाहर द्वारा तथा 
दसवें का उच्छेद ब्रह्मास्त्र द्वारा दिखाया गया है।' रामायण के अनुसार राम वन 
गमन के समय भरत नन्दिग्राम में रहे जबकि नाटक के अनुसार वे श्रयोध्या में 
ही रहे। राम के साथ चलने का उन्होने ग्राग्रह भी किया था ।० 


परिवर्तेन का उद्देश्य : राजशेखर ने कई प्रसंगों में अपनी मौलिकता सकारण 
प्रदर्शित की है यथा--सीता-स्वयम्बर प्रसंग में रावण की विद्यमानता इस तथ्य का 
उद्घाटन करती है कि सीता-हरण का मूल कारण केवल राम के प्रति रावण की 
विद्वेष-भावना ही नहीं है अपितु उसके मन में सीता के प्रति अनुराग है। इससे 
रावण के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । यही घटना बालरामायण का मुख्य वर्ण्य 
विषय है। नाटककार का लक्ष्य रामविवाह का वर्णन नहीं है। राम-विवाह 
में वे धनुभंग प्रसंग को मुख्य स्थान देते हैं। ग्रतः इस समय दशरथ के वहाँ होने या 
न होने का कोई भ्रर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने विवाह के समय दशरथ की 
अनुपस्थिति वतलायी है । यही भावना विश्वामित्र की उपस्थिति के विषय में 
भी उचित प्रतीत होती है। 

राजशेखर ने ताड़का, मारीच एवं सुवाहु-वध के प्रसंगो में रामायण की कथा 
का अनुसरण न करके जो काल-भेंद दिखाया है वह इसलिए कि. श्रभिनेयता की 
दृष्टि से इन प्रसंगों का महत्व गौण था। हाँ, इस दिशा में नाटककार से अवश्य ही 
थोड़ा प्रमाद हो गया है । 

राम के देवत्व की अपेक्षा उनके श्रेष्ठ मनुष्यत्व की प्रतीति के लिए नाटककार 
ने परशुराम-राम के संघर्ष का आयोजन किया और एक को विजयी घोषित किया । 
यंत्र-जानकी का श्रायोजन नाटकीय ग्राकर्षण की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। 


. बालरामायण 5-२० 

, वाल्मीकि रामायण ६-६०-६८-८८-९२ 
. वालरामायण ७-४० 

, वाल्मीकि रामायण ६-१०२-४-६-५ 

« वालरामायण ९-४९-५०-५४-५५ 

६. वाल्मीकि रामायण २-७१ 

७. वही-त्रालरामायण ६-३३-३४ 
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५६ राजशेखर के नाटक 


राजशेखर ने नाटक के आरम्भ में ही रामायणीय कथा में विशिष्टता प्रदर्शित 
करने का संकल्प किया । उस संकल्प की पूर्णता इन परिवर्तित दृश्यों में दृष्टिगत 


होती है । 


पुर्ववर्तो साहित्यकारों का “प्रभाव : यह नितान्त सत्य है कि साहित्यकार 
अपनी रचना में मौलिकता की सृष्टि करता है तथापि पूर्ववर्ती साहित्य एवं सम- 
कालीन वातवारण के प्रभाव से वह भ्रछूता नहीं रह सकता । नाटककार दृश्य काव्य 
का सृजन करता है । उसका काव्य दर्शकों की विवेकशीलता से ही मंडित या खण्डित 
होता है । कतिपय साहित्यकार परीक्षको (दशकों) के समक्ष स्वयं ही वस्तुस्थिति 
का उद्बोधन कर देते हैं। राजशेखर का भी इसी तरह का प्रयास निम्न पंक्तियों 
में प्रतिफलित हो रहा है। 


ब्रह्मभ्यः शिवमस्तु वस्तु विततं किञ्चिद्‌ वयं ब्र महे, 
हे सन्तः शृणुतावधत्त विधृतो युष्मासु सेवाञ्जलिः । 
सत्यं कि विनयोक्तिभिर्मेम गिरां यद्यस्ति सूक्तामृतं 
माद्यन्ति स्वयमेव तत्सुमनसो याच्या परं दैन्यभूः ।१ 
उनकी “वभूव वाल्मीकमवः पुरा कविः स्थितः पुनर्यो भवभूति-रेखया”-- 
पंक्तियाँ पूर्ववर्ती साहित्यकारों के प्रभावातिशय की द्योतक हैं। इन दो साहित्यकारों 
के अतिरिक्त अपनी प्रतिभा से राजशेखर को प्रभावित करने वालों में कवि कुल 
गुरु कालिदास विशेष स्मरणीय हैं। भवभूति की रामकाव्य से संवर्धित कृति उत्तर- 
रामचरित है। इसमें राम के जीवन का उत्तराद्धे वणित है। यद्यपि बालरामायण 
* में राम के जीवन.का पूर्व पक्ष चित्रित है, तथापि जहाँ कहीं भी राजशेखर को 
उत्कृष्ट भावाभिव्यक्ति का अवसर मिला उन्होंने उसे शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। 
- ऐसे साम्यस्थल अनेक हैं। उदाहरणार्थ उत्तररामचरित में राम के पुत्र लव की 
राम के प्रति भत्सना-पूणं उक्ति-- 


१- वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वणं यते । 
सुन्दरस्त्रीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हिते ॥ 
यानि त्रीण्यक्रुतोमुखान्यपि पदान्यासन्‌ खरायोधने । 
यद्ठा काशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यमिज्ञो जनः ।२ 
और बालरामायण में रावण के पुत्र सिंहनाद की राम के प्रति व्यङ्गयोक्ति-- 


१. वालरामायण १-१० 
२. उत्तररामचरित ५:३५ 
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राजशेखर | hg 
स्त्रीमात्रं ननु ताडका भृगुभवो रामश्च विप्रः शुचि 
मारीचो मृग एष भीतिभवनं वाली पुनर्वानरः। 
भा काकुत्स्थ । विकत्थसे कथय कि वीरो जितः कस्त्वया 
दोदेपंस्तु तथापि ते यदि ततः कोदण्डमारोपय ।१ 
इन दोनों में उल्लेखनीय भाव-सादुश्य है । 
राजशेखर राम के विषय में कहते हैं-- 
त्वया तु क्षीरकण्ठेन वनवासो निषेव्यते ।२ 
भवभूति ने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये थे-- 
धृतं वाल्ये तदायंण पुण्यमारण्यक-ब्रतम्‌ ।3 
बालरामायण में रावण के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग सुनकर सिंहनाद करता है : 
रे रे क्षत्रिय तातमधिक्षिपसि, तदेष शितमुखँः शिलीमूखैरवकीयंसे४ 
उत्तररामचरित में राम की निन्दा सुनकर चन्द्रकेतु क्रोधसंतप्त होकर कहता है 
आःतातापवादिन्‌ । भिन्नमर्याद । अति हि नाम प्रगल्मसे ।५ 
भवभूति सत्संगति की महिमा का गान करते हैं-- 
सतां सदूभिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति ।१ 


इसी भाव की अभिव्यक्ति राजशेखर ने निम्न शब्दों में की है-- 
समप्रेमरसं समरूपयोवनं समविलासविशिष्टम्‌ । 
समसुखदुःखं च जनं समपुण्यैजेनो लभते ।० 

ऋषियों के प्रति भवभूति की उक्ति-- 
नीवारमुष्टिपचना गृहिणो गृहाणि 

राजशेखर के वचनों को प्रभावित करती है। वे कहते हैं 


. बालरामायण ७:८८ 
« उत्तररामचरित १-२२ 
वही-१-२५ 

, बालरामायण ७:८०:८१ 

. उत्तररामचरित ६:३४:३५ 
. उत्तररामचरित २-१ 

श बालरामायण २-१२ 

. उत्तररामचरितः १-२५ 
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५८. राजशेखर के. नाटक. 


यद्वाचंयमवृत्तयः किमपरं नीवारमुष्टिम्पचा: ।* 
राम के शोक से पत्थर भी ग्राँसू वहाते हैं--- 
भवभूति--अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वस्त्रस्य हृदयम्‌ ।९ 
राजशेखर-गरावगरन्थीनां परं यदि न दलति हृदयम्‌ ।3 
भवभूति के इसी भाव का ग्रहण राजशेखर की उपरि पंक्तियों में दिखायी 
देता है-- ८ 
राजशेखर ने भवभूति के समान कालिदास के ग्रन्थो से भी भाव ग्रहण किया है। 
इस हृष्टि से रघुवंश, श्रभिज्ञानशाकुन्तल, एवं विक्रमोवंशीय उल्लेखनीय है। सीता- 
स्वयंवर की कल्पना का आधार रघुवंश-वणित इन्दुमती स्वयंवर है । विरही रावण' 
के उन्मत्त प्रलाप क्षण भर के लिए विक्रमोर्वशीय के पुरुरवा एवं मालती-माधव के 
माधव का स्मरण दिलाते हैं जो उर्दशी एवं मालती के विरह में पशु पक्षियों से. 
प्रिया का पता पूछने लगते हैं। 
सीता की विदाई के प्रसंग में जनक उसे गाहँस्थ्य धमं का उपदेश देते हैं ।. 
शकुन्तला को विदा करते समय यह कायं कण्व मुनि ने किया था । दोनों के उप- 
देशो में बहुत कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है । _ | 
कालिदास-7 शुश्रूषस्व गुरुन्‌ कुरु प्रियसखी-बृति सपत्नीजने 
भतुंविप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः || 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेिकिनी | 02 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ | 
' राजशेखर श्रभ्युत्यानमुपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता 
तत्पादापितदृष्टि रासनविधिस्तस्योपचर्या स्वयम्‌ । 
सुप्ते तत्न शयीत तत्प्रथमतौ जद्याच्च शय्यामिति 
प्राच्यै: पुत्रि । निवेदिताः कुलवधूसिद्धान्तधर्मा श्रमी ॥ 
निर्व्याजा दयिते, ननान्दृषु नता, श्वश्रूषु भक्ता भव । 
स्निग्धा वन्धुपु वत्सला परिजने स्मेरा सपत्नीष्वपि ॥ र 
पत्युमित्रजने सनर्मवचना, खिन्ना च तदद्वेषिषु ५ 
| स्त्रीणां संवननं नतभ्रु । तदिद श्रेष्ठोषधं भतृ षु ॥४ 
१. वालरामायण १०-९२ नी 
२. उत्तररामचरित १-२८ 


६ अभिज्ञान शाकुन्तल ४:१८ 
४, वालरामायण ४:४३:४४ 
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राजशेखर ५९. 
यों इन दोनों का ही मूलस्रोत वात्स्यायन का काम सूत्र है। राजशेखर के वालरामा- 
` यण पर महावीरचरित का भी प्रभाव लक्षित होता है । दोनों के कथानक में पर्याप्त 
साम्य है । भवभूति ने सीता स्वयंवर से राज्याभिषेक तक की घटनाग्रों को नाट्य- 
रूप में स्वीकृत किया है। राजशेखर ने दी प्रसंगों को अपने नाटक में मान्यता 
दी है। इस नाटक में कथानक के साम्य के श्रतिरिक्त भाव-साम्य एवं शब्द-साम्य 
के अनेकों उदाहरण मिलते हुँ, जिनका संकलन एक लघुपुस्तिका का रूप ग्रहण कर 


सकता है। नीचे निदशंनमात्र प्रस्तुत किया जा रहा है: 


- बालरामायणम्‌ 


१-वीराद्‌भूतप्रायरसे प्रधाने १-२ 
२-वालरामायणम्‌ नाटयितव्रम्‌१-५।६ 
३-उक्तं तेन महामन्त्रपुत्रेण १-८।८३ 
४-तदामुष्यायणस्य १-१३।१४ 
५-अथास्य शिष्यःकिल याज्ञवल्क्य 
स्तस्यापि राजा जनकः स योगी १-२१ 
६-अनमात्यायतसिद्धेधिङ मन्त्तित्वम्‌ । 
१-२४।२५ 
७-स्वेच्छया कुरुतेस्वामी यत्किंचन 
यतस्ततः । तत्तत्‌ प्रतिचिकीर्पन्तो 
¬ दुःखं जीवन्ति मन्त्रिणः । १।२५ 
८-यस्य भगवतस्त्रैशङ्कबं शौनः शेपं 
_ रुम्भास्तम्भनं १।१०।११ 
९-निषेद्धा विन्ध्यस्य वैखानस वृषा 
१-२५ 
१०-क्वनुपुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः १।३६ 


११-स्फूजँद्वजाहत ११४१ 

१२-केलासमुद्धतवतः १।४४ 
तथा--कँलासोद्धारधीरम्‌ १।४७ 
एकः कैलासमद्रि करतलमकरोत्‌ 


२।१५ 

१ ३-अस्मददोदण्डचण्डाञ्चन १।४६ 

१४-पृथ्वि स्थिरा भव १।४८ 
१५-वहूति भुवनश्चेणींशेषःफणाफलक- 

स्थितां ७-४० 
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महावीरचरितग्‌ 


१-बीराद्‌भृतप्रियतया - १-६ 
२-महावीस्चरितं प्रयोक्तव्यम्‌ १-३।४ 
३-उक्तं च तेन श्रोत्रियपुत्रेण १-६।७ 


४-तदामुष्यायणस्य १-४।५ 
५-याज्ञचल्क्यो मुनिर्य स्म ब्रह्मपारायणं 
जगी । १-१४ 
६-साचिव्यंनाम महते सन्तापाय ६-२।३ 
७-यरिकचितुदुमं दाः स्वैरमाद्रियन्ते 
निरर्गलम्‌ तत्न तत्र प्रतिकारश्चिन्त्यो 
साधु विधावपि । ६।३ 


-८-मेनकाकामुकस्य, त्रिशङ्क्‌ याजिनः 


क्षत्रियत्राह्मणस्य-- १-२५।२६ 
९-तदस्मिन्‌- --वताम्‌ १-११ 
तथा--भ्रयं विषयः ७-१४ 
१०-अम्मो न वसन्त्येकत्र सर्वे गुणाः 
१।३३ 
११-स्फूजद्ृस्रसहस्त् १-५३ 
१२-कँलासोद्धारसाद २-१६ 
१३-दोदेण्डाचितम्‌ १।५४ 
१४-यावत्फणीन्द्रशिरसि ७।२६ 
१५-यावत्फणीन्द्रशिरसि ७।२६. 


७. 


६० राजशेखर के नाटक 


र महावीरचरितम 


१६-माहेशवर १-५१।५२ |१६-माहेश्वर १।९।१० 
१७-तेनाभ्युत्सहते ममैष युगपच्चापाय १७-प्राक्संस्कारवशेन चापमितरः 
शापाय च १।५२ पाणिमंमान्विष्यति ३।४३ 
१८-हस्तालम्वितमक्षसूत्रलयम्‌ १।५३ |१८-पाणौ कार्मुकमक्षसू्रवलयम १।१८ 
१९-ज्रह्मंकतानहृदया १।५६ |१९-न्रह्मकतान मनसो ३।११ 
२०-जनकविरम कोपात्‌ १।५७ |२०-विरम नरपते कथम्‌ ३।३० 


(२ 
१-इत्यपरमप्यपरिमेयं चित्रं 
चरित्रजात माचक्षते २-३।४ 
२-त्रिःसप्तावधि बाधिता २।१३ 
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७।३० 


भ्रभिज्ञान शाकुन्तल, उत्तररामचरित एवं महावीरचरित आदि दृश्य काव्यों 
से अनेक भाव ग्रहण करने पर भी वालरामायण में कवि की मौलिक प्रतिभा 
अप्रतिहत ही प्रतीत होती है वालरामायण के पात्र श्रादशे होते हुए भी मानवीय 


` धरातल पर चलते हैं। वे जन मानस के समीप प्रतीत होते हैं। इसीलिए ६७ पात्रों 
से युक्त यह्‌ नाटक पात्रों का जंगल प्रतीत नहीं होता । 


राजशेखर ५ { ६३ 


हैं। किन्तु दूसरा दृष्टिकोण इस न्यूनता को गृण की संज्ञा भी प्रदान कर सकता है। 
नाटक श्रव्यकाव्य भी है। उसमें प्रगीतात्मक सौन्दर्य की प्रतिष्टा होनी ही चाहिए। 
इससे रंगमंच की अपेक्षित सजावट की कमी की पूर्ति तो होती ही है साहित्यकार को 


` साहित्यिक प्रतिभा के प्रदर्शन का सुन्दर वसर भी मिलता है। ग्रतः हमारे काव्य 


नायक ने पड्ऋतु-चक्रवाल, सायंकाल, मध्याह्न, सुर्योदय एवं सूर्यास्त का सरस 
वर्णन साहित्यिक सृजनात्मकता से ग्रनुप्रेरित होकर किया है । | 


राजशेखर की वस्तुविन्यास-कला उनकी निजी विशेषता से युक्त है । 
असंवद्ध प्रतीत होने वाली घटनायें ग्राधिकारिक कथा की परिपोषक हैं । प्रथम अंक 
में शुनःशेप एवं तापस का संवाद, द्वितीय अंक में भृंगिरिटि एवं नारद का कथोप- 
कथन, तृतीय अंक में गृप्रमिथुन-वार्तालाप, चतुर्थ में गुरू-शिष्य (भवभूति) वार्ता, 
नवम में यम का मृत्युलेखा-वर्णन, एवं दशम में ग्रलका एवं लंका की समवेदनाभि- 
व्यक्ति मूलकथा की परिपोषक प्रमाणित होती है । टॅ 


कथा : नाटक मे दो प्रकार की कथा होती है । श्राधिकारिक एवं प्रासंगिक । 
वालरामायण में आधिकारिक कथा रावणवध से संवद्ध है । प्रासंगिक अथवा 
गौण रूप में तीन छोटी वडी सहायक उपकथायें निवद्ध हुई हैं । इसमें शुनःशेप 
राक्षस-संवाद गृध्रमिथुन एवं गुरु-शिष्य संवाद तथा सीतास्वयंवर संवाद को प्रकरी 
कहा जा सकता है। ये कथायें भ्राधिकारिक कथावस्तु के विकास में सहायक हुई है। 
अतः जिस अंक में ये प्रदर्शित की गयी हें उसी ग्रंक के पश्चात्‌ ये सदा के लिए तिरो- 
हित कर दी गयी हैं सुग्रीव और विभीषण का कथा-प्रसंग “पताका” कहा जा 
सकता है। क्योंकि कथायं प्रधान वृत्त के साथ दूर तक (सेतुबन्ध से रामराज्याभिषेक 
तक) समानान्तररूप से चल रही हैं । 


प्रासंगिक वृत्तों में शुनः शेष और तापस संवाद को नाटक से हटा दिया जाय तो 


दर्शकों को रावण की तीव्र उत्कठा और सीतास्वयंवर में सम्मिलित होने की उसकी 


अभिलाषा का पता नहीं चल सकता । यह कथा खलनायक की पृष्ठभूमि को ठीक 
तरह से समझने के लिए सहायक है । दूसरे अंक में भृ गिरिटि और नारद का 
वार्तालाप राम रावण के भावी युद्ध के कारण पर प्रकाश डालता है अन्यथा दोनों 
'के युद्ध का रहस्य प्रकट नहीं हो पाता । गृध्रमिथुन, सुवेग एवं चित्रशिखण्ड के 
बृत्त प्रासंगिक होतें हुए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें खलनायक के मानसिक 


' संघर्ष की पुंष्ठभूमि का पता चलता है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस नाटक की 
` सम्पुर्ण प्रासंगिक कथा में आधिकारिक वस्तु का निर्दोष गुंफन हैः। | 


६४ राजशेखर के नाटक 


इस नाटक के प्रथम अंक में जनकमंदिर में तिरस्कृत रावण संकल्प करता है-- 
ससंरम्भम्‌--शृणुत भोः! शृणुत! निशाचरपतेः प्रतिज्ञाम्‌ 
कुवन्‌ मौर्वीनिवेश-क्रम-तमदटननि-स्पष्ट-टङका रटङकं, 
शम्भोः कोदण्डदण्डं वधिरितभुवनं मूर्भूवःस्वस्त्रयोऽपि । 
यस्तामेनां वरीता रसयति तदसृक्‌ चन्द्रहासो ममासिः 
कण्ठास्थि-ग्रन्थिशुक्लीकरण-भवरणत्कार-वाचालधारः ॥ 


राक्षसराज की इस प्रतिज्ञा में नाटक का वीज वर्तमान है । “यस्तामेनां 
बरीता रसयति तदसृक्‌ चन्द्रहासो ममासिः' 


जो सीता का वरण करेगा उसे चन्द्रहास (तलवार) का भी वरण करना होगा। 
इस कथन में ही नाटक के भावी संघर्ष एवं विपत्ति के संकेत गभित हैं । 
द्वितीय अंक में रावण-परशुराम का वाकृपुद्ध मूल कथा-प्रवाह को कहीं 
विच्छिन्न न करदे इसलिए सीतास्वयंवर नामक गर्भाक का आयोजन और उसमें 
रावण की क्रोधपूर्णं उक्ति कहलाई गई हैं। इस दृश्य प्रधान कथा का पूर्ण विच्छेद 
नहीं होने पाता और कथानक पुनः सुगति धारण कर लेता है। इसे नाटकीय भाषा 
में विन्दु कहा जा सकता है। नाटक का मुख्य लक्ष्य खलनायक की मृत्यु हारा स्थायी 
शान्ति है। सीताहरण के कारण नायक और प्रतिनायक का मानसिक संघर्षं बढ़ 
जाता है। इस संघर्ष की परिणति राम रावण युद्ध में होती है। संघर्ष का अन्त 
रावण वध तथा राम-राज्याभिषेक के द्वारा होता है। यही उसका कायि 
समझना चाहिए । 


इस नाटक के सातवें अंक में वैतालिक राम का यशोगान करते हैं । उसी 
समय प्रतीहार भ्राकर उन्हें,ऐसा करने से वजित करता हुआ कहता है-- कथम्‌ 
ननु रामदेवेन निषद्धमात्मोपवर्णनम्‌ श्र दशरथस्वर्गारोहणश्चते रादशकण्ठवधम्‌' 
इस कथन से कार्य की “आरम्भ” अवस्था होती है। इसी संदर्भ में “यत्न की 
अवस्था भी प्रारम्भ हो जाता है। फल-प्राप्ति के लिए राम-रावण युद्ध का आयोजन 
तथा लंका में पहुँचने के लिए सेतुबन्ध का वर्णन कथा को इसी दिशा की ओर प्रवृत्त 
करता है क्योंकि यत्न में फलप्राप्ति के लिए सत्वर उद्योग लक्षित होता है। यत्न 
की अवस्था भी क्रमशः आठवें ग्रंक तक चलती है । “प्राप्त्याशा” का प्रारम्भ भी 
इसी बीच होता है। सेतुनिर्माण के समय सीता के कटे मस्तक को देखकर राम 
शंका-कुशंकाग्रों से शोकाकुल हो जाते हैं। अपने प्रयासों पर खिन्न होते हुए उनका 
यह कहना है कि“ धिक्‌ निष्फलं हनुमतः प्लवनं तदब्धौ, धिक्‌ निष्फलः स ममाचल- 
सेतुबन्धः प्राप्त्याशा की चरम सीमा है । 
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इसी अंक में कटे हुए मस्तक के कृत्रिम होने का पता चलने पर राम-पक्ष में 
जो उल्लास उत्पन्न होता है--वह “नियताप्ति” का प्रारम्भ है। द्विगुणित उत्साह 
से सेना शत्रुपक्ष का विनाश करती हुई आगे बढ़ती है जहाँ राम दशकण्ठ का मस्तक 
काट देते हैं वहाँ 'नियताप्ति' 'फलागम' के निकट श्रा जाती है। सीता की प्राप्ति, 
राम-निर्वासन अवधि की समाप्ति तथा राज्याभिषेक के साथ 'फलागम' हो जाता है। 
रावण की सीता के प्रति श्रामरण शत्रुत्व की भावना तथा राम के द्वारा रावण 
की मृत्यु तक अपने यशोगान पर पाबन्दी “मुख” सन्धि को सूचित करती है। रावण 
पक्ष में सीताहरण एवं रामपक्ष में सीता-प्राप्ति के यत्न के स्वरूप सेतु-निर्माण तक 
का कथा भाग” 'प्रतिमुख' सन्धि का निर्देश करता है । गर्भ-संधि का आरम्भ एवं 
निर्वाह राम-रावण के मानसिक संघर्ष द्वारा होता है । रावण द्वारा फेंके गए माया 
सीता के कटे सिर के कारण राम के मन में जो शोक उत्पन्न हो गया था वह सही 
तथ्य को जानकर प्रतिशोध की उत्कट भावना में बदल जाता है। अनवरत युद्ध 
आर अंततः रावण वध 'ग्रवमशे' सन्धि को प्रकट करता है । सीता-प्राप्ति तथा 
रामाभिषेक में 'उपसंहृति' संधि की व्याप्ति लक्षित होती है । 
विष्कम्भक : भूत और भावी अर्थों की सूचना देने वाला विष्कम्भक होता है । 
इसका विस्तार ग्रंक की अपेक्षा कम होता है । इसके दो प्रकार हैं : प्रथम वह है जिसे 
शुद्ध विष्कम्भक कहते हैं, जिसमें मध्यम प्रकृति के पाल्न वृत्तवतिष्यमाण कयांश की 
सूचना देते हैं। मिश्र विष्कम्भक में नीचे और मध्यम प्रकृति फे पात्रों दारा भूत 
और भावी भ्ररंजक घटनाय सूचित की जा सकती है । 
बालरामायण में शुद्ध तथा मिश्र दोनों प्रकार के विष्कम्भकों की योजना की 
गई है। प्रथम अंक में शुनः शेप तथा तापस के वार्तालाप से सीतास्वयंबर की तथा 
विश्वामित्र के राम एवं लक्ष्मण को लाने के लिए जाने की घटना का संकेत मिलता 
है। दोनों पात्र संस्कृतभाषी हैं। अत: शुद्ध विष्कम्भक के भ्रायोजन से यह कार्य 
. सफल होता है। द्वितीय अंक में राम (परशुराम) तथा रावण के युद्ध की सूचना 
नारद एवं भूङिगरिटि के संवाद से दी गयी है। दोनों संस्कृत का व्यवहार करते हैं। 
अतः यहाँ भी शुद्ध विष्कम्भक का प्रयोग उपलब्ध हैं। तृतीय भ्रं में मिश्र विष्कम्भक 
प्रस्तुत है क्योंकि सुवेग प्राकृतभाषी है। चतुर्थ अंक में उपाध्याय एवं शिष्य के संवाद 
में वट्‌ प्राकृत भाषा के माध्यम से व्यवहार करता है। ग्रतः पुनः मिश्र विष्कम्भक 
की आवृत्ति लक्षित होती है। प्रथम अंक में शुद्ध विष्कम्भक का झाविष्करण है। 
अतः मायामय और माल्यवान्‌ का कथोपकथन संस्कृत में है। षष्ठ अंक में विष्कम्भक 


शब्द शुद्ध विष्कम्भक का द्योतक है। किन्तु इसमें शूर्पणखा स्त्रीपात्र होने के कारण _ 
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प्राकृत का ग्रवलम्वन करती है। सातवें अंक में भावी घटना की सूचना प्रती- 
हारी एवं कर्पूरचण्ड के वक्तव्य से दी जाती है। यहाँ शुद्ध विष्कम्भक का आयोजन 
है। आठवें ग्रंक में सुमुख एवं दुर्मुख में दुर्मुख की भाषा प्राकृत है। श्रतः यहाँ मिश्र- 
विष्कम्भक प्रयुक्त है। नवें अंक की घटनाओं को जोड़ने का कार्य चित्रगुप्त ने 
शुद्ध विष्कम्भक द्वारा किया है । दशमअंक के कथोपकथन में शुद्ध का प्रयोग है। 


प्रत्येक अंक में विष्कम्भक का विधान सराहनीय प्रतीत नहीं होता क्योंकि 
जिस वस्तु का ज्ञान चक्षुष्‌ द्वारा संभव है उसे श्रवण द्वारा सूचना मात्र के रूप में 
पाकर दर्शक संतुष्ट नहीं हो सकते । 


कथानक के अभिनय प्रसंग में स्वगत, श्राकाश-भाषित एवं नेपथ्य का भी महत्व- 
पूर्ण स्थान है। राजशेखर के स्वगत भाषण पात्र की अवस्था को प्रकट करते हैं। 
सम्पूर्ण नाटक में पचास स्थल हैं जहाँ स्वगतोक्ति का प्रयोग किया गया है* । राज- 
शेखर के शिल्प विधान की एक विशेषता नेपथ्य-योजना में है। सम्पूर्ण नाठक में 
सैतीस२ वार नेपथ्य का प्रयोग लक्षित होता है जो दर्शकों को निषेध्य दृश्यों से श्रवगत 
कराता है। सम्पूर्ण नाटक का आकर्षण उसमें दशित गर्भाक के प्रयोग में है। वाल- 
रामायण के ततीय अंक में सीतास्वयंवर नामक नाटक के विधान को परवर्ती भ्राचार्यो 
ने सौन्दर्यसाधक गुण माना है। उपर्युक्त विश्लेषण से प्रतीत होता है कि राजशेखर 
के रूपको की कथावस्तु में प्रकृति, अवस्था, सन्धि का सुयोजन एवं विष्कम्भक, 
स्वगत, आकाश-भाषण एवं नेपथ्य का प्रयोग कुशलता-पूर्वक हुआ है। शास्त्रीय 
मानदण्ड पर सही उतरने वाले उक्त रूपक नाटककार के समर्थ शिल्प-विधान का 
परिचायक है । 
बालभारत 


राजशेखर के युग में एक विशेष राजनीतिक संक्रान्ति का आविर्भाव हुआ था । 
इसकी प्रतिच्छाया उनकी “बालभारत” नामक द्वयङ्घीय नाट्यकृति में दृष्टिगत होती 
है। इस प्रपूणं नाटक का कथानक दो राज-परिवारों --कौरव एवं पाण्डवों-- 


१. बालरामायण प्‌ ० १३, १४, १५, २०, २२, २४, ११२, २१, ८३, २२, ३४; 
३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ६२, ८०, १०३, ६४, ६५, ६७, ६८, ९९, ७०, ७१, 
७२, ७३, ७३, ७४, ७५, ७५, ७६, ७७, ८३, १२१, १२६, १४४, १४४, 
२४४, २४८, १३२, १३९, १४४, २२०, २२९ | 

२. वालरामायण पृ० १९, २४, २७, २८ ५२, ५८, ५२, ५२, २८, ५९, कोड, 
८८, १०४, १२५, १५१, १७८, १७८, १७९, १८०, १८०, १८२, १६२, 
१९९, २२१, २२५, २२६, २२७, २२८, २३३, २३४, २५२, २५३, २७४, 
२७९, २८३, २८४, २८५, २८६ । 
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के कलह को लेकर चलता है । महाभारत पर आधारित होने पर भी कथानक 
नाटककार के समसामयिक युग की समस्या से संवन्धित प्रतीत होता है । स्थिति 
यह थी कि महेन्द्रपाल की मृत्यु के वाद उसके दो पुत्र महीपाल और भोज 
द्वितीय--में राज्यारोहण के लिए संघर्ष छिड़ गया । वालभारत की प्रस्तावना में 
इस गुह-कलह का प्रत्यक्ष संकेत है । वस्तुतः कौरव-पाण्डवों के व्याज से महेन्द्र- 
पाल के दोनों पुत्रों के वीच उत्सन्न द्वन्द्व की ओर ही बालभारत में संकेत किया गया 
है। फिर भी नाटक की भ्रपूर्णता के कारण राजशेखर अपने श्रभिप्राय का पूरी तरह 
निर्वाह न कर पाये । 


कथानक : इस नाटक के राधावेध नामक प्रथम अंक का प्रारम्भ नान्दी से 
होता है, जिसमें शिव की स्तुति है । तत्पश्चात्‌ सूत्रधार “बालभारत” अथवा 
श्रचण्डपाण्डव' के विजय का परिचय देता है। यहीं नाटककार का परिचय भी 
प्राप्त होता है । प्रस्तावना के अन्तगंत व्यास एवं वाल्मीकि के संवाद से नाटक की 
पूर्वेकथा ज्ञात होती है । प्रमुख दृश्य में युधिष्ठिर भीमसेन आदि ब्राह्मण का वेश 
धारण कर स्वयंबर के मण्डप में उचित स्थान ग्रहण करते हैं। स्वयंवर मण्डप 
महषियों, ब्राह्मणों एवं राजाझों से भरा है । द्रौपदी स्वयंवरोचित सज्जा करके 
अपनी सखी के साथ सभामण्डप में आती है । उसके असामान्य सौन्दर्यं से पाँचों 
पाण्डव ग्रत्यन्त प्रभावित हो जाते हैं ।. सामान्य औपचारिकता के पश्चात्‌ बन्दी 
घोषित करता है कि जो मत्स्यवेध करेगा, द्रौपदी उसी का वरण करेगी। दुःशासन, 
शकुति; जयद्रथ, दुर्योधन, बलभद्र, कामपाल, बासुदेव, सात्यकि, शिशुपाल शोर 
जरासन्ध प्रयत्न करने पर भी जब मत्स्यवेध में असमर्थ सिद्ध होते हैं तब 
एकाएक भीषण कोलाहल से वातावरण गूंज उठता है। ब्राह्मणों की मण्डली से 
एक युवक कार्मुक पर नजर गड़ाये हुए झागे बढ़ता दिखाई देता है । वह चारों झोर 
गवे से दृष्टिपात करता है आर एक ही प्रयास में मत्स्यवेध करके सबको चकित कर 
देता है। द्रौपदी म्रत्यधिक प्रसन्न होती है किन्तु लक्ष्यवेधी के कुल और शील की 
जानकारी न होने के कारण मत्स्यवेध करने के पश्चात्‌ भी द्रौपदी के वरण के संबन्ध 
में बन्दी चिन्तित हो उठता है। उपस्थित राजगण भी ईर्ष्या के कारण अर्जुन के 
मत्स्यवेध की सफलता पर शंका प्रकट करते हैं। उसे स्वयंवर के लिए भ्रपात्न घोषित 


0000000022 0 ऑपन््सस्फ्क्न््क्क्न्न्क्च्ास् 
१. बालभारत-१-८।९ “भवदनुचराः पञ्च भ्रातरो वयम्‌ पञ्चभिर्नाम 


,समर्थास्तदभिनये । किं पुनरस्माकं पितृव्यपुत्रा: शतं सन्त म :।तेच 
तदभिनेतुमिच्छन्ति न च ते शक्नुवन्ति । तन्निमित्तं च : सह वेरं 
वतैते ।" 
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करते हैं; किन्तु अर्जुन तकंकुतर्को की अवहेलना करते हुए, द्रौपदी को लेकर, 
राजढृ्दों को चेतावनी देते हुए निकल जाते हैं। 

द्वितीय अंक में दूतप्रसंग वणित है । विदुर झौर चण्डातक के वार्तालाप से 
द्यूतक्रीडा की पृष्ठभूमि का पता चलता है। बात यह थी कि राजसूय यज्ञ के समय 
दुर्योधन विशाल-सम्पदा देखकर उसके लिए लालायित हो गया था। फिर द्रौपदी 
ने उसका उपहास भी किया था। श्रत्त: उसमें द्वेष एवं प्रतिशोध की भावना भड़क 
उठी थी । तव उसने द्यूत द्वारा पाण्डवों को पराजित करने का षड्यन्त्र रचा । 
धृतराष्ट्र के माध्यम से उसने युधिष्ठिर को दूतक्रीड़ा के लिये ्रामंत्रित किया । 
विनयशीलता के कारण श्रनिच्छा से ही युधिष्ठिर ने भ्रामन्वण स्वीकार किया । 


प्रमुख दृश्य में दूतत्रीड़ा का प्रदर्शन है। अपना कीमती हार पहली बार में 
हारने पर युधिष्ठिर क्रीड़ा से विमुख हो जाते हैं । परन्तु शकुनि “आहूतो न 
निवर्तेय चूताय च रणाय च॑” का स्मरण दिलाकर उन्हें खेलने के लिए विवश 
करता है। युधिष्ठिर इस क्रीड़ा में वारांगना, हाथी, रथ, घोड़े और राज्य को दाँव 
पर लगाकर खो देते हैं। अन्त में शकुनि के उकसाने पर अपने सहित चारों भाइयों 
और द्रौपदी को भी दाँव पर लगाकर हार जाते हैं। वे अंतिम दाँव में पूर्णतः परा 
जित होकर तेरह वर्ष के लिए भ्ररण्यवास का वरण करते हैं । दुर्योधन की श्राज्ञा से, 
दुःशासन द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाता है, जहाँ कौरवों 
के साथ पाण्डव भी उपस्थित हैं। दुःशासन अभद्र वचनों से उसे अपमानित करता 
है भोर अन्त में उसे विवस्त्र करने का दुष्प्रयास भी । किन्तु खींचे हुए स्थान पर 
नूतन वस्त्र के श्राविर्भाव फे कारण बह थक जाता है। द्रौपदी समस्त गुरुजनो से 
निर्णय की याचना करती है। उसका कथन है कि जब युधिष्ठिर ने स्वयं को दाँव 
पर लगा दिया ग्रौर वे पराजित हो गए हैं, तो उन्हें उसे दाँव पर लगाने का कोई 
अधिकार नहीं था । उसकी याचना निष्फल हो जाती है। सारी सभा जड़-मूक 
दिखाई देती है। केवल विकणं द्रौपदी की दयनीय दशा से व्यथित होकर कौरव- 
पक्ष को त्याग देता है। द्रौपदी, दुर्योधन को शाप देती है तथा चेतावनी देती है कि 
भीम शीघ्र ही इस गहँणीय कृत्य का भीषण प्रतिशोध लेंगे । भीम भी उत्तेजनापूर्ण 
शब्दों से सौ कौरवों को मारकर दुःशासन के रुधिर-पान तथा रुधिर-लिप्त हाथों 
से द्रौपदी की वेणी बाँधने का संकल्प करता है । इस पर शकुनि उन्हें बनगमत का 
आदेश देता है और अंक समाप्त हो जाता है। 


कथानक का ल्रोत : इस नाटक के प्रथम भ्रंक में स्वयंवर तथा द्वितीय थक में 
._ चूतक़ीड़ा एवं द्रौपदी-बस्त्रापहरण की कथा है । कथावस्तु का ग्राधार व्यासप्रणीत 
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महाभारत है । द्रौपदी स्वयंवर की घटना आदिपव के पाँच ग्रध्यायों में (१७६ 
से १८०) है। नाटक के प्रथम अंक में राघावेध का यही आधार है। द्वितीय अंक 
की प्रस्तावना का आधार द्यूतपर्व (अ० ४३ से ५२) में मिल जाता है। दूतक्रीड़ा भी 
महाभारत के द्यूतपवं में ही है । द्रौपदी-वस्त्रापह्रण की कथा अनुद्यूतपर्व में वणित 
है । इस प्रकार प्रथम अंक ग्रादि पर्व तथा द्वितीय अंक सभा पर्व पर आधारित है । 
बालभारत एवं महाभारत की कतिपय उक्तियों में भ्रत्यधिक समानता है । 
तुलनात्मक अध्ययन से हमें निम्न समतायें दृष्टिगोचर होती हैं -- 


महाभारत 


१. न च विप्रेष्वधिकारो विद्यते करणे 


८. 


प्रति । स्वयंवरः क्षत्रियाणामितीयं 
प्रार्थना श्रुतिः । (१-१५०-८०) 


. आहूतो न निवर्तेथ (२-७-१३) 
. एको भर्ता स्त्रियो देवैविहितः कुरु- 


नन्दन । ह्ययं, अनेकवशत्रा वन्ध- 
कीति विनिश्चिता । (२-६१-३५) 


. महद्धनुः कषंति तालमात्रम्‌ (२-८६) 
- जग्राह केशेषु नरेन्द्रपत्नीम्‌ या राज- 


सूयावभूथे जलेन । महाक्रतौ 
मन्त्रपूतेन सिक्ताः (२-६०-२२: 


२३) 
. सवे एवेन्द्रकल्पाः गुरुस्थेमानः गुरुदेव 


सर्वे । तेषामग्रे नोत्सहेस्थातुमेव । 


. आकृष्यमाणे बसने द्रौपद्यास्तु वि- 


शाम्पते । तद्रूपमपरं वस्त्रं प्रादुरा- 
सीदनेकशः २।६१।४१ 

यदा तु वाससां राशिः सभामध्ये 
समाचितः । ततो दुःशासन: श्रान्तो 
ब्रीडितः. समुपाविशत्‌ (२।६१।४८) 

भव याज्ञसेनि एकाम्बरा वाप्यथवा 
विवस्त्रा (२।६०।२७) 


९, कृष्णा ममेवेत्यभिभाषमाणा नृपा- 


मने भ्यः सहसोपतस्थुः। (१-१७८-२३ 


~ ~ 


FX 


८. नन्वपनयाम्येकवस्त्रतां 


बालभारत 


१. रे रे ! ब्राह्मण मुञ्च विप्लवमुं 


श्रुत्‌यर्थवीथीं स्मर क्षत्नस्याघ ननु 
स्वयंवर विधावेकाधिकारः स्थितः 

(१-८२) 
आहृतो न निवर्तेय कदाचित्‌ 
(११-५२-१६) 


. पञ्चानां या कलत्रम्‌ (२-३७) 


हे द्रौपदि, त्वमसि कात्र पति- 
ब्रतानां कि दुष्ट पञ्चपुरुषा वनिता- 
कलत्रम्‌ 

उत्पाटितमहातालः (१-१८०-१८) 
पूता या राजसूयावृभूथपरिगर्म 
मन्त्रपूतैः पयोमिः-केशेऽ्वाकृष्य 
माणाम्‌ (२-३७) 


कथमेकवस्त्रा भूत्वा गुरुतरेन्द्रपुरतः 
संचरिष्ये (२।३९-४०) 
यावडेकं दुपददुहितुः कष्यते वस्त- 
मस्यास्तत्स्थानेऽन्यद्भवति पिद- 
घत्तावदङ्गं ततश्च । 
खिन्नं चतैन्मम करतलं वाससां चैष 
राशिस्तन्मन्येऽसौ त्रिभुवतमत्तो- 
मोहिनीं वेत्ति विद्याम्‌ (२-४०) 
कोटवी- 
करणेन. (२।३९।४०) 


९. समन्ततः समुत्तरति वृन्दं नरेन्द्रा- 


णाम्‌ कथंमहंपुविकया सर्वे एव 
धनुरारोपयितुं संरभन्ते । १।३३ 
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सहाभारत और बालभारत : 


बालभारत के नाटककार ने महाभारत के कथानक में निम्न परिवर्तन 
किये हैं :-- - 


१--महाभारत में राजपुरोहित निमंत्रित अतिथियों का सत्कार और गुण- 
गान करता है ।* जबकि नाटक में धृष्टद्युम्न इस कार्य को सम्पन्न करता है।२ 


२--महाकाव्य में धृष्टद्युम्न सीमित शब्दों में ्रतिथियों के कुल शील का 
परिचय देता है। वही घोषणा भी करता है ।3 बालभारत में बन्दी यह कार्य बड़े 
विस्तार से सम्पन्न करता है ॥४ 


३--महाभारत में अर्जुन जब लक्ष्यवेध के लिए जाने लगते हैं तो कुछ राजा- 
गण उनका विरोध करते हैं। कुछ उसे धनुविद्या में ग्रज्ञ समझते हैं किन्तु अर्जुन 
नम्रता से वाण ग्रहण करके एक क्षण में लक्ष्यवेध कर देता है। प्रसन्नता से देवगण 
पुष्पवृष्टि करते हैं।* बालभारत में यह घटना परिष्कृत रूप में उपलब्ध है। श्र्जुन 
गवं से चारों दिशाओं में दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ता है। उसकी चेष्टाश्रों से लगता 
है कि उसमें धनुष को चूर-चूर करने की क्षमता है। जैसे ही वह घनुष उठाता है, 
भीम धरा के विदीर्ण होने के भय से सम्हालते हैं। अर्जुन यशस्वी होते हैं ।६ 


४--महाभारत में द्रौपदी के सौन्दर्य से पाण्डवो के कामग्रस्त होने का वर्णन ” 
है ।* नाटक में वे केवल कामानुभव ही नहीं करते, उसके सौन्दर्य की प्रशंसा भी गळ 
करते हैं ।८ 


५--महाभारत में युधिष्ठिर चूत क्रीडा में भ्रपनी सम्पत्ति हार जाने .के पश्चात्‌ 
क्रमश नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम को और फिर स्वयं को तथा भ्रन्त में द्रौपदी को 
बाजी में लगाते हैं। लेकिन नाटक में वे सर्वप्रथम स्वयं को श्रौर फिर क्रमशः भीम, 
अर्जुन, नकुल, सहदेव और भ्रन्त में द्रौपदी को दाँव पर लगाते हैं । 


६--महाभारत में प्रत्येक राजा लक्ष्यवेध के प्रयास में विफल होने पर भूमि 
पर असहाय होकर गिर पड़ता है । बालभारत में दुःशासन चाप की ओर बढ़ता है, 


| १. महाभारतः श्रादिपर्वः १७६ २. वालभारत १।२५।२६ 
2 ३. महाभारतः आदिप्वः १७६-७७ ४ बालभारत १।३२-३४ 
५. महाभारत झादिपवं १७८ ६. वालभारत १।७५।७६।७८ ० 


७. महाभारत ग्रादिपवं १७८ ८. बालभारत १।२७।२५।२९।३०।३१ 
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किन्तु तीन चार पग चलने पर लज्जित होकर लोट ग्राता है । कुछ नरेन्द्रगण 
चाप को स्पशे करने से भी कतराते हैं और कुछ प्रयत्न तो करते हैं किन्तु असफल 
हो जाते हैं । 

७--महाभारत में कणं को चापग्रहण किये देखकर द्रौपदी कहती है कि वह 
सूत से विवाह नहीं करेगी ।* परन्तु राजशेखर के नाटक में इस घटना का उल्लेख 
नहीं है। बन्दी कणे की सफलता के प्रति ग्राशंकित होकर द्रौपदी को आगे बढ़ने 
के लिए कहता है ।* 

८--महाभारत में उक्त पण को मत्स्यवेध कहा है तो नाटक में राधावेध।४ 

९--महाकाव्य में, कृष्ण द्रौपदी के वस्त्रापहरण के समय उसकी सहायता 
करते हैं ।९. नाटक में कृष्ण के स्थान पर त्रिभुवन-मोहिनीविद्या उल्लेख है । 

दो भ्रंको के पश्चात्‌ नाटक अधूरा छूट जाता है । यदि वह पूरा हो पाता तो 
हमारे सम्मुख भ्रनेक नवीन उद्‌भावनाये प्रकट हो पातीं । 


विद्धशालभंजिका : 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : नवम शताव्दी के शक्तिशाली राष्ट्रकूट-वंश में 
गोविन्द चतुर्थ नामक एक कायर एवं विलासप्रिय शासक का नाम भी आताहै। 
इस वंश की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए, मंत्रिपरिषद्‌ ने उसे पदच्युत किया 
तथा उसके स्थान पर उसी वंश के उत्तराधिकारी अमोघधवर्ष तृतीय को राज्यसत्ता 
थमा दी । अ्मोधवर्ष तृतीय का कलचुरि वंश से वैवाहिक संवन्ध था, क्योंकि उसकी 
पत्नी कन्दुकदेवी कलचुरितिलक युवराजदेव की पुत्री थी। इस दम्पति से उत्पन्न 
कृष्ण तृतीय ने इस संवन्ध की भोर दुलेक्ष्य कर अपने नाना युवराजदेव पर आक्रमण 
किया, किन्तु स्वल्प पराजय के पश्चात्‌ युवराजदेव ने पुनः अपनी शक्ति दृढ़ 
बना ली । उनकी यह विजयगाथा वर्षों तक त्रिपुरी के लोगों की जिह्वा पर 
बनी रही । 

राजशेखर इस विजय महोत्सव के अवसर पर त्रिपुरी में ही थे। उनकी विद्ध- 
शालभंजिका नाटिका इसी प्रसंग में रंगभूमि पर भ्रवतरित की गई थी । राज्य- 
परिषद्‌ के सभ्यगणों ने जब अपने राजा को काव्य (दृश्य) नायक के रूप में देखा तो 
वे गद्गद्‌ हो गये । युवराजदेव का मंत्री माकमिश्र स्वयं को भागुरायण की भूमिका 


_१. महाभारत आदि पर्वं १७८ २. बालभारत १-३९ 


३. महाभारत ग्रादिपवे १७६ ४. बालभारत १-२२।२३।३२।३७ 
५.” सभापव ६१-४० 
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में उपस्थित पाकर निहाल हो गया । सारी परिषद्‌ “खरचुलितिलको वतंते 
चक्रवर्ती इन शब्दों से गूँज उठी । 


यह ऐतिहासिक घटना है जो विद्धशालभंजिका नाटिका के वस्तु-संविधान 
में संलग्न दिखाई दे रही है। नाटककार ने ऐतिहासिक कथावस्तु को श्रंगार-प्रधान 
संविधान में इतनी कुशलता से गुम्फित किया है कि वस्तुतः विपरीत होने पर भी 
दोनों घटनाओं में तादात्म्य स्थापित करने के कारण वह अन्त तक आकर्षक बनी 
रह सकी है। 


कथावस्तु : सम्राट्‌ विद्याधरमल्ल के सामन्त चन्द्रवर्मा को पुत्रीरत्न की 
प्राप्ति तो हुई, किन्तु निष्पुत्र होने के कारण उसने दूतों से सम्राट्‌ को पुत्रोत्पत्ति 
की सूचना भिजवा दी। सम्राट्‌ विद्याधरमल्ल का मन्त्री भागुरायण श्रतिकुशल 
व्यक्ति था उसने उस पुत्री को पुत्रवेश में मंगवा लिया । पश्चात्‌ एक विश्वस्त 
परिचारिका को श्रपने विशवास में लेकर यह बतलाया कि यह पुत्री जिसका नाम 
मृगांकवर्मा है, मृगांकावली नामक स्त्री है। उसके साथ विवाह करने से युवराज 
चक्रवर्ती हो जायंगे । भ्रतः वह सर्वप्रथम मुगांकावली की प्रिय सखी वने तथा 
राजा के इस कार्य को सफल वनाने मे सहायता दे। विचक्षणा की स्वीकृति के 
पश्चात्‌ भागुरायण ने उसे श्रादेश दिया कि वह मृगांकावली को भवन-भित्ति संचार- 
गृह में रखे जिससे राजा उसे स्वप्न में देख सके । मृगांकावली ने विचक्षणा के 
कथन पर विश्वास रखकर राजा के दर्शन होते ही उसे अपना कण्ठस्थित हार चढ़ा- 
कर उसकी ग्रर्चना की, जिससे श्रनुरूप पति मिले। विचक्षणा की सम्पत्ति से झूले 
परराजा को अपने दर्शन दिये, केलिकैलास नामक वासगृह की स्फटिकमय दीवालों 
ठ पर अ्रपना चित्र चित्रित कराया । पश्चात्‌ स्फटिक की दीवाल की ब्राड में पुन 
दर्शन दिये । अपने रूप से सवंथा मिलती हुई शाल-भंजिका निमित करायी । 
रत्न.वली की चौकी पर कन्दुक क्रीड़ा की । भ्रनेक बिलासों का प्रदर्शन करती हुई 
उस सुन्दरी को देखकर राजा उस पर पूर्ण रूप से श्रासक्त हो गया, तथा मंत्री 
ओ- भागुरायण का निन्यानवे प्रतिशत कार्य भी सफल हो गया । 


इस नाटिका की कथावस्तु इस षडयन्त्र के ग्राधार पर चार अंकों में बँधी 

हुई है। 

प्रथम अंक का आरम्भ वडा ही भव्य है। स्वप्नदृष्ट नायिका का स्मरण करते 
“हुए सुप्तोत्थित राजा विदूषक से कहता है “यदि उसका मुख है, तो चन्द्रमा की 


ere b ES WES 
3,000: 


राजशेखर ७३ 


आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर की कान्ति की तुलना में सुवर्ण निष्फल है। उसकी 
भौहों के सामन कामदेव का धनुष तुच्छ है। अधिक क्या कहें ? इन अनावश्यक 
वस्तुओं का पुन-निर्माण करने से विधाता का सृष्टिक्रम व्यर्थ सा लगता है। विदूषक 
राजा की इस अपूर्व भोगावली से विस्मित हो जाता है। राजा पुनः नायिका का 
स्मरण करता है। दोनों गवाक्ष-द्वार से प्रमोदोद्यान में प्रविष्ट होते हैं । राजा को 
स्फटिक भित्ति की ओर से नायिका का आभास होता है । वह हिडोले में झूलती हुई, 
चन्द्र की भ्रान्ति करती हुई दिखाई देती है। दोनों आगे बढ़ते हैं। स्फटिक की 
दीवालों में साकार नायिका को देखकर राजा भ्रवाक्‌ हो जाता है। वहीं शाल- 
भंजिका में उत्कीर्ण नायिका को देखकर वह अपना मोतियों का हार नायिका के 
गले में डाल देता है। शालभंजिका में लिखी पंक्ति “विधत्ते सोल्लेखं कतरदिह नाङ्ग 
तरुणिमा” पढ़ता है। उसी समय पुनः उसे नायिका की भ्रान्ति होती है, क्योंकि 
वह केलिकैलास के पीछे से अस्पष्ट पद-चिल्ल छोड़ती हुई निकल जाती है । नेपथ्य 
में माध्यन्दिनी के सुखकर होने की कामना व्यक्त की जाती है और राजा तथा 
विदूषक दोनों संध्योपासना के लिए निकल पड़ते हैं । 
दूसरे अंक में तरंगिका र कुरंगिका नामक दासियों के वार्तालाप से ज्ञात 
होता है कि राजा के मन में (राज्यपरिभ्रष्ट चण्डसेन की दुहिता) कुवलयमाला 
समाई हुई है। अतः सौत के गाने की आशंका से रानी उसका विवाह मातुल-पुत्र 
मृगांकवर्मा से करना चाहती है, जिससे चन्द्रवर्मा की माता का स्नेह भी दशित 
होगा और रानी का लक्ष्य भी पूर्ण होगा । इसी प्रसंग में वह आये चारायण का 
डमरुक (वध्‌ वेश में उपस्थित चेट) से अलीक विवाह कराना चाहती है। प्रमुख 
दृश्य में प्रलीक विवाह दिखाया जाता है। मिथ्या विवाह से कुपित होकर विदूषक 
निकल जाता है। पुनः नायिका को कंदुक क्रीडा में मग्न दिखाया जाता है। राजा 
और विदूषक उस नायिका का अनुसरण करते हैं। उन्हें श्लिष्ट तालपत्र मिलता 
है जिसमें योवन का वर्णन है जो सभी भंगो में निखार पैदा करता है, किन्तु 
नेत्रों में एक विशेष प्रगल्भता उत्पन्न कर देता है । नेपथ्य में मुगांकावली की सखी 
उसके परिपक्व प्रणय एवं विरहजन्य व्यथा का वर्णन करती है। राजा को 
` उसकी उन्मादावस्था का बोध होता है । नेपथ्य में सायंकालीन सन्ध्या की सूचना 
दी जाती है । 
तृतीय अंक में विचक्षणा एबं सुलक्षणा के वार्तालाप से मंत्री भागुरायण के 
रहस्य का उद्घाटन हो जाता है, तथा नायिका की बढ़ती हुई विरह वेदना का भी । 
इधर मिथ्या विवाह से अप्रसत्न चारायण देवी की धात्री की लड़की को छलना 
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चाहता है। अतः सायंकाल के समय विदूषक की सखी सुलक्षणा तरुण वन के घने 
अंधकार में मौलसिरी के वृक्ष के शिखर पर चढ़कर प्रमोदोद्यान के भ्रन्दर आती हुई 
मेखला से सानुनासिक स्वर में कहती है “मेखले ! इसी वैशाख पूर्णिमा को शाप से 
तू मर जायेगी ।” धात्री उस ग्रशरीरिणी वाक्‌ से भयभीत होकर जीवन प्राप्त 
करने का उपाय पूछती है। तब उसे वाणी सुनाई देती है कि यदि महती पूजा-अचेना 
से गन्धर्व वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को प्रसन्न कर चरणों पर गिरती हुई वह. जंघान्तर 
मार्गे से निकल जाय तो उसे जीवनदान मिलेगा । विदूषक पूर्वयोजित षड्यन्त्रा- 
नुसार मेखला को जीवन प्रदान करता है। जब रानी को पता चलता है कि मिथ्या 
विवाह से तिरस्कृत कुद्ध चारायण ने प्रतिशोध के लिए यह कपट-नाटक रचा था 
तो वह अत्यन्त दुःखी हो जाती है । नेपथ्य में चन्द्रोदय का सरस वर्णन किया 
जाता है। राजा की व्यथा चन्द्रमा को देखकर द्विगुणित हो जाती है। वह अपने मित्र 
के साथ कदलीकुंज में पहुँचता है। मृगांकावली और विलक्षणा भी उसी कुंज में प्रेम 
की दुर्दोली की दुर्भेधत्ता का कथन करती हैं। राजा और विदूषक उसी स्थान में 
जाते हैं। राजा शीतोपचार की सामग्री से स्वयं को पुरस्कृत करता है। वहाँ उसे 
ताली-पत्न के संपुट में पत्न दिखाई देता है। दूसरी ग्रोर प्रिय की विरहाग्नि से संतप्त 
नायिका की रोदनध्वनि सुनाई देती है। राजा आगे बढ़कर सुन्दरी से दृष्टिदान 
की याचना करता है। वह अपने कण्ठ से हार उतार कर नायिका के कण्ठ में डाल देता 
है। इसी समय नेपथ्य से सूचना मिलती है कि सिद्ध बैद्यो द्वारा दी गई औषधि से 
जिसमें सहस्त्रं पुष्प खिल गए हैं, ऐसे माधवीमंडप को देखने के लिए सखियों सहित 
रानी पधार रही है। सभी सेवकों को सावधान हो जाने का आदेश मिलता है नायिका 
अपनी सखी के साथ चली जाती है। 


चतुर्थ अंक के प्रारम्भ में सोती हुई बड़बड़ाने वाली ब्राह्मणी के झालाप (विदू 
षक की पत्नी) से जानकारी मिलती है कि रानी, मृगांकावली और कुवलयमाला 
दोनों का विवाह राजा से करवाना चाहती है। राजा ग्रीष्म में चित्रशाला के द्वार 
पर बैठकर नायिका का स्मरण करता दिखाई देता है । उसे कुरंगिका से महारानी 
का संदेश प्राप्त होता है कि वह विवाह के लिए सज्ज रहें। राजा और मुगांकावली 
विवाह सूत् से बेंधते हैं। उसी समय लाटाधिपति के पुत्रवान्‌ होने की सुखदवार्ता 
मिलती है तथा यह सन्देश भी कि मुगांकावली का विवाह किसी उचित वर से 
कर दिया जाय क्योंकि दैवज्ञो ने उसे चक्रवर्ती गृहिणी होना बतलाया है। रानी 
कुवलयमाला का विवाह भी राजा से कर देती है । भागुरायण की दाहिनी आँख 
फड़कती है। उसी समय लेखहस्त प्रतिहारी का प्रवेश होता है। लेख से विदित 
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होता है कि “नर्मदा नदी की लहरों से प्रतिध्वनित तिपुरी नगरी में केयूरवर्ष महाराज 
को पश्चिम में गंगाजी के उद्गम से लेकर पूर्व यें ताम्रपर्णी तक, पवित्न दक्षिण प्रदेश 
से पश्चिम समुद्र तक रौर शंकर जी की जठाओं से गिरी हुई गंग जी के हारा 
अभिनन्दित क्षीर सागर तक का चक्रवर्ती पद प्राप्त हो गया है । 


ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्तुतिपरक भरतवाक्य से नाटिका समाप्त 


होती है । 


कथावस्तु की समौक्षा:--विद्याधरमल्ल तथा मृगांकावली की प्रणयकथा 
इस नाटिका की वस्तु है । उक्त कथा सम्पूर्ण न.टक में व्याप्त है और लक्ष्य-प्राप्ति 
भी इसी से सम्वद्ध है। आर्य चारायण का मिथ्याविवाह, तथा मेखला का जीवन- 
दान प्रासंगिक कथावस्तु है । 


नाटककार ने सुसंगति के लिए नाट्य-शिल्प में विष्कम्भक एवं प्रवेशक नामक 
अर्थोपक्षेपकों का भी विधान किया है। प्रथम अंक के 'सुषिरस्तम्भसंचार' 
“वासगृह की सूचना” विष्कम्भक द्वारा तथा द्वितीय अंक में 'तरंगिका' एवं 
'कुरंगिका' के वार्तालाप में अलीक विवाह-प्रसंग का निर्देश, तृतीय अंक में मंत्री 
भागुरायण की षड्यन्त्र कथा का उद्घाटन तथा चतुर्थं अंक में मुगांकावली एवं 
कुवलयमाला के विवाहों की सूचना प्रवेशक द्वारा प्राप्त होती है। नायिका की 
_ विरहृदशा, सूर्योदय एवं चन्द्रोदय का रंगमंच पर प्रदर्शन न हो सकने के कारण उन्हे 
नेपथ्य१ से सूचित किया गया है । प्रसंगानुसार स्वगत* , प्रकाशः एवं ग्रपवारित* 
का भी विन्यास किया गया है । ये समस्त उपकरण नाटिका को म्रभिनेय 
बनाते हैं। नाटिका में कार्यंवस्थाग्रों का भी प्रकाशन किया गया है। प्रथम अंक में 
नायिका के स्वप्न-दर्शन से राजा में अंकुरित प्रणय-भावना “आरम्भ” नामक 
कार्यांवस्था को प्रगट करती है। इसी अंक में नायिका को पहले चित्र मे, फिर 
शालभंजिका में विद्ध, तत्पश्चात्‌ मित्तिगृह की भोट में देखकर राजा का प्रौत्सुक्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता है । द्वितीय अंक में नायिका की प्राप्ति के लिए आर्य चारायण की 
सहायता से किये गये राजा के सारे प्रयास 'यत्न' नामक कार्यावस्था को सुदृढ़ बनाते 
हैं । “प्राप्त्याशा का संकेत तृतीय अंक के नायक-तायिका के मिलनःभ्रसंग में 
दृष्टिगत होता है । चतुर्थ अंक में मृगांकावली सेनायक का विवाह एवं चक्रवर्ती पद 


i 
१. विद्वशालभंजिका पुष्ठ २, ५, ३१; १० ५१, ५३, ७३, ७४, ९०, ९१, ९७ द 
२-३, वही पृष्ठ २४, ४३, ८९, ११० 
४. बही पृष्ठ ११४, ११५ 
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७६ राजशेखर के नाटक 


की प्राप्ति “नियताप्ति” एवं “फलागम” अवस्थाओं के मधुर संयोग की व्यंजना 
करती है। 


उपरिवणित आरम्भ नामक “कायोवस्था” में ही 'बीज' तथा यत्नावस्था में 
'बिन्दु' के समस्त लक्षण पाये जाते हैं। चारायण के अलीक-विवाह तथा मेखला के 
जीवन-दान की घटना में प्रकरी नामक भ्रर्थप्रकृति दिखाई दे रही है । “फलागम” 
में ही कार्य की अभिव्यक्ति हो रही है । 

'आरम्भ' तथा 'वीज' के सहयोग से 'मुख' एवं 'यत्न' और * विन्दु, से 'प्रतिमुख' 
“प्राप्त्याशा” एवं “प्रकरी” से 'गर्भ' तथा नियताप्ति और फलागम के कार्य से 


संयोग होने के कारण उपसंहृति इस संधि-चतुष्टय का सन्निवेश भी स्पष्ट लक्षित 
होता है। 


विद्धशालभंजिका तथा अन्य नाटिकायें : 


संस्कृत नाटक का सामान्य विषय प्रणय है। प्रणय को नाटिका में प्रमुख स्थान 
दिया गया है । इसमें विलासी राजगणों के प्रणय प्रसंगो को उद्घाटित करना ही 
नाटककार का लक्ष्य है। अतः भ्रन्तःपुर में किसी नवयौवना के प्रणय चक्र में फंसे 
हुए नायक के विषय में प्रायः यह कहा जाता है कि इस युवती के साथ किया गया 
विवाह उस नायक को सम्राट्‌ वना देगा। वस इसी आधार पर प्रणय-लीलायें 


चित्रित की जाती हैं। प्रणय को ग्रग्रसर करने के लिए रति, ईर्ष्या, वियोग और " , 


पुनमिलन का विधान किया जाता है। अपने प्रेम प्रसंगो में राजा को दूत की भी 
आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति विदूषक पात्र पूर्ण कर देता है। इस प्रकार राजा 
नायिका, विदूषक और राजा की स्वकीया नायिका (रानी), इन पात्रों के सहारे 
नाटिका की कथा रची जाती है। कालिदास के मालविकारिनिमित्न, हर्ष की रत्ना- 
वली और प्रियदशिका में इन्हीं पात्रों की तथा प्रसंगों की सृष्टि है। राजशेखर ने 
भी इसी पथ का अनुसरण किया है । इनका निर्देश 'समानताएं' शीर्षक के अन्तर्गत 
तथा जहाँ राजशेखर ने अपनी प्रतिभा से विभिन्नता को प्रदर्शित किया है उसका 
उल्लेख “विभिन्नताएँ” शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । 


समानताएँ १--चक्रवर्ती पद की प्राप्ति के लिए नायक का नायिका के साथ 
विवाह प्रधान महिषी द्वारा संपन्न होता है। विद्धशालभंजिका में प्रधान देबी 
नायिका मृगांकावली का,' मालविकारिनमित्न में महादेवी धारिणी मालविका 
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का१ , रत्नावली में वासवदत्ता सागरिका कार और प्रियदर्शिका में वावसदत्ता 
प्रियर्दाशका का विवाह नायक के? साथ इसलिए करवाती है कि वह चक्रवर्ती पद 
से गोरवान्वित हो जाय । § 

२--चारों नाटिकाग्नो की नायिकाएं राजुकलोत्पन्न है । विद्धशालभंजिका 
में नायिका मृगांकावली लाटप्रदेश के अधिपति चन्द्रवर्मा की एकमात्र पुत्री है" 
मालविका राजकुमारी है, भाई के बन्दी हो जाने पर उसे छिपाकर लाया गया है ।९- 
रत्नावली नाटिका की नायिका सागरिका सिंहलेश्वर नरेश की पुत्री है।६ प्रियः 
दशिका नरेश दृढवर्मा की पुत्री है। किन्तु नायिकाग्रों का यह रहस्य अन्त में ही 
उद्घटित होता है । 

३--मालविकाग्निमित्र को ग्रपवाद माना जाये तो शेष तीनों नाटिकायें 
चार श्रंकों की ही है। 

४--चारों नाटिकाग्रों में विदूषक राजा का झभिन्नहृदय मित्र है। विदूषक 
की सहायता से राजा का प्रणय-व्यापार वाधाओं का भ्रतिक्रमण करता हुआ सफ- 
लता की ओर बढ़ता है। नायिका से नायक का मिलन तथा अप्रत्यक्ष रूप में विवाह- 
प्रसंग विदूषक द्वारा ही सम्पन्न होता है । 

बिभिन्नताएँ इन समानताश्रों के ग्रतिरिक्त कतिपय विभिन्नतायें नाटिका में 
स्पष्ट रूप से लक्षित होती. हैं--जैसे विद्धशालभंजिका, रत्नावली एवं मालवि- 
कारिनिमित्न में नायिकाओं को भविष्य में योग्य पति मिलने की घोषणा मिलती है। 


“ किन्तु विद्वःशालभंजिका में घोषणा करने वाला व्यक्ति अन्य तीन नाटिकाओं से 


भिन्न दिखाई देता है । लाटाधिपति का दूत विद्याधरमल्ल राजा की सभा मे झाकर 
मृगांकावलीके बिषय में कहता है “देबज्ञोचित चक्रवति गृहिणिभावा मृगांकावली- 
देया कस्य चिदिन्दुसुन्दरयशः पूतस्य पृथ्वीपतेः ।”° इसके विषय में दैवज्ञों ने यह 
बताया है कि चक्रवर्ती की गृहिणी होगी । 

१. मालविकानिमित्र-भ्रज्जउत्तो दाणि इमं पडिच्छदु । ५-१५-१९ 


२. रत्नावली-उज्जउत्त। एवं रभ्नणार्वाल पडिच्छ। चतुर्थ भ्रंक १९-२० 

३. प्रियदशिका-राजा हस्तं प्रसारयति, वासवदत्ता प्रियदशिकाहस्तमर्पेयति । 
चतुर्थं प्रंक १०-११ _ व 

४. विद्वेशालभंजिका-लाटेन्द्रश्‍चन्द्रवर्मा नरपतितिलकः तस्य पुत्री । पंक १ 


श्लोक ८ र रि 
५. मालविकाग्तिमित्र-दायादवशंगते भतृ दारके माधवसेने तस्यामात्येनायु- 


भृज्ञिमाऽस्मादुश ५।१२।१२ (ना 
६. रत्नावली-परिजनमुज्झित्वा गूढमानीतंषा पंचम अंक ९।१० 
७. विद्वशालभंजिका ४२० 
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मालविकाग्निमित्र में यह घोषणा सिद्धादेश के द्वारा मिलती है “सिद्धादेशकेन 
साधना मत्समक्षं समादिष्टा. श्रासंवत्सरमात्रमियं प्रेष्यभावमनुभूय ततः सदृश- 
मत गामिनी भविष्यति ।१ परिव्राजिका मालविका का वृत्त बतलाती हुई कहती है 


कि सिद्धमहात्मा ने कहा था कि एक वषं तक दासी का जीवन विताने के वाद यह 


योग्य स्वामी प्राप्त कर सकेगी । 


रत्नावली नाटिका में भी सिद्ध पुरुष भविष्य वतलाता है। यौगंधरायण :- 
“देव ! श्रूयतां येयं सिहलेश्वरस्य दुहिता सा सिद्धेनादिष्टा यथा योऽस्यां पाणि- 
ग्रहणं करिष्यति स सार्वभौमो राजा भविष्यति” । यौगंधरायण प्रस्तावना में ही 
स्पष्ट कहता है कि इस सिंहलदेश की राजकन्या के विषय में सिद्ध ने आशीर्वाद 
दिया था कि जो इसके साथ विवाह करेगा वह समग्र भूमण्डल का राजा 


होगा । 


निष्कर्ष यह है कि मालविकारिनिमित्र और रत्नावली नाटिका में ग्राशीर्वाद 

देने वाला या भविष्य कथन करने वाला पात्र भी सिद्ध पुरुष है । यह दोनों 

नाटिकागरों में समानता है । हाँ, विद्धशालमंजिका में दैवज्ञ मृगांकावली के भावी 
_ जीवनका स्पष्टीकरण करता है । 


विभिन्‍नतायें : १. विद्धशालभंजिका और रत्नावली में नायिका के विषय मेँ. 
कहा गया है कि वे जिससे विवाह करेंगी वह राजा चक्रवर्ती पद प्राप्त करेगा या 
समस्त भूमण्डल का राजा होगा किन्तु मालविकारिनिमित्न में चक्रवर्ती पद या 
सम्राट का उल्लेख नहीं है । केवल नायिका की उचित वर-प्राप्ति का 
कथन है। 


२. इन नाटिकाश्नो में दूसरी भिन्नता नायिका के प्रथम दर्शन के विषय में 
है । नायक विद्याधरमल्ल नायिका मुगांकावली को प्रथमतः स्वप्न में देखता है 
तथा ग्रासक्त हो जाता है ।२ 


मालविकारिनमित्र और रत्नावली* नाटिका में नायक अपनी नायिकाओं को 


„ मालविकारिनमित्रम्‌ ५-१२।१३ 
, सा क्वाऽपि स्वप्नविधौ दृष्टा वि० म० १-१५ 
- स॒ जनो देव्याः पाशवंगते-मालविकाग्निमित्र भ्रंक १-३-४ । 
- लीलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः । 
मातसमृपैति केयं चित्रगता राजहंसीव । रत्नावली २।७ 
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प्रथमतः चित्र में ग्रालिखित पाते हैं जिनके सौंदर्य से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात्‌ देखने 
के लिये उत्सुक हो जाते हैं । 

३. विद्धशालभंजिका में मेखला जीवन दान प्रसंग तृतीय श्रंक में ग्रायोजित 
किया है । यह विदूषक की वृद्धिकुशलता का नमूना है । रानी के द्वारा सम्पन्न 
मिथ्या विवाह से अप्रसन्न चारायण? देवी की धात्री की लड़की से उस अवसर 
पर वदला लेता है । 


मालविकार्तिमित्न नाटिका में चतुर्थ अंक में नायक तथा नायिका समुद्रगृह 
में मिलते हैं । रानी इरावती को यह खबर मिलते ही वह अपनी सखी निपुणिका 
के साथ वहाँ पहुँचती है । समुद्र के द्वार पर सोये हुए विदूषक को लाठी से जगाती 
-है । वह साँप साँप कहकर चिल्लाता है । यह सुनकर अन्तगृह्‌ से राजा विदूषक 
को बचाने के लिये निकल पडता है साथ ही राजा को रोकती हुई मालविका । 
दोनों को देखकर इरावती के क्रोध की सीमा टूट जाती है । राजा भी परेशान है । 
उसी समय पिगल वानर अपने पिजरे से निकलंकर गेंद खेलती हुई वसुलक्ष्मी को 
भयभीत कर देता है । वह बेहोश हो जाती है । जव यह वार्ता रानी सुनती है । वह 
शीघ्र ही लौट गाती है । अतः वानर-प्रसंग कथानक विकास में सहायक होता है। 


_ रत्नावली नाटिका में सागरिका राजा के दर्शन के लिये' अत्युत्सुक है किन्तु 
दशन न होने के कारण निराश होकर चित्रपटी पर राजा का चित्र तूलित करती है 
उसकी सखी सुसंगता उस राजा के चित्र के पास ही सागरिका का चित्र खींचती 
है । चित्र दर्शन से ही सागरिका अपना मनोविनोदन करती है । उसी समय 
समीपस्थ कुंज में राजा और विदूषक मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं । 
सागरिका का राजा के प्रति भ्रनुराग तथा उसे न पाकर जीवन त्याग का विचार 
जिसे वह सुसंगता के सामने शब्दों द्वारा प्रकट कर रही थी, पंजरस्थ सारिका 

सुनती है । उन्हीं भ्रालापों को राजा के समक्ष दुहरा देती है राजा को सागरिका 
की विरहव्यथा की अनुभूति होती है । नाटिका में बीज तथा मूल कथा का आरंभ 
यहीं से हो जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्धशालभंजिका को गति मेखला-प्रसंग से मिलती 
है जबकि रत्नावली और मालविकाग्तिमित में यही कार्य बन्दर के छूटने से सम्पन्न 
होता है Ime Pan OREN ६ 
१. वि० भ० अलीअविवाहविडम्विदो वकुद्धौ चाराअणो दे पडिकि दिववसिदो- 

तृतीय झंक । 
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८० राजशेखर के नाटक 


४. रत्नावली और मालविकाग्निमित्र की नायिकायें सागरिका और माल- 
वका जन्मतः राजकुमारी होते हुए भी नायक के अन्तःपुर में दासियों का जीवन 
व्यतीत करती हैं । विद्धशालभंजिका में स्थिति विपरीत है । इस नाटिका की 
नायिका मृगांकावली (पुत्र रूप में) पुत्र घोषित करके भिजवाई जाती है और 
नायक के प्रसाद में सम्मानपूर्वक रहती है । महादेवी के मन में इसके प्रति विशेष 
ईर्ष्याभाव नहीं है । जवकि अन्य दो नाटिकाश्रों में महादेवी नायिकाओं से सदा 
ही रुष्ट रहती हैं । 

५. रत्नावली और मालविकाग्निमित्र नाटिकाओं के नायक नायिकाशरों 
का विवाह राजनैतिक कारण से संवन्धित है। इसे कार्यान्वित करने में मंत्रियों का 
प्रमुख हाथ है । वे कार्य को सफल बनाने के लिये षड्यन्त्र की रचना करते हैं 
और सदा प्रयत्नशील रहते हैं । उनके कार्य की सफलता नायक नायिका के परिणय 
में होती है । विद्वशालभंजिका में राजनैतिक उलझन नहीं है । रानी मृगाकावली 
विषयक भविष्य घोषणा को सत्य करने के लिये तथा राजा को ग्रनायास चक्रवर्ती 
वना देने की लालसा से स्वयं नायक नायिका को प्रणय सूत में बाँध देती है । 


nn se NEES SINS SS TIT 


६. दोनों नाटिकाग्रों में नायिकाझ्ों का परिचय उनके देश से आया हुआ 
सेवक देता है । भद्रदेवियाँ उन्हें दी गई यातनाओं का स्मरण करती हुई अति- 
दुःखित होती हैं तथा पुरुस्कार रूप में नायिका को राजा के हाथ सौंप देती हैं. 
विद्षशालभंजिका में नाययिका मृगांकावली के देश से दूत श्राता है । वह पुत” , 
जन्म का शुभ समाचार देता हुआ मृगांकावली के लिये उचित वर की याचना. 
करता है । राजा के लिये श्रतिरिक्त अन्य उचित वर न मिलने के कारण रानी 
मृगांकावली का विवाह राजा के साथ विधि-पूर्वक सम्पन्न होता है । 


तुलनात्मक श्रध्ययन से स्पष्ट है कि नाटककार ने हर्ष की रत्नावली एवं 
प्रिदशिका तथा कालिदास के मालविकाग्निमित्र को समक्ष रखते हुए भी नाटिका 
ES को यथाशक्त मौलिकता प्रदान की है । 


कर्प्रमंजरी सद्दक : राजशेखर ने कर्पूरमंजरी सटूटक एवं विद्धशालभंजिका 
नाटिका की गणना उपरूपकों में की है। यह निविवाद है कि सट्टक परम्परा तो 
नींव राजशेखर ने ही डाली है । उनके पूर्व सट्टक शब्द 'साटक' या 'शाडिक 
इस विकृत रूप में भरहुतके शिलालेख में भ्रंकित है । राजशेखर ने ही इस शब्द 
को (अर्थ के साथ मञ्जुल सामञ्जस्य स्थापित कर) प्रथम बांर रंगमंच पर... 
अवतरित किया । 20% उप जम 
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राजशैखर ॥ - ८१ 


कर्पूरमंजरी की प्रस्तावना में स्थापक कहता है--“कथिदं जेव छइल्लेहि-- 
“सो सट्टश्रो त्तिमणइ दूरं जो णाडिझ़ाइ भ्रणुहरइ । 
कि उण पवेसविक्खम्भंकाइ केवलं ण दीसन्ति” 
विद्वानों का कथन है कि जिस प्रवन्ध में नाटिका का पूर्ण भ्रनुकरण हो, केवल 
प्रवेशक ओर विष्कम्भक की योजना न हो उसे सट्टक कहते हैं । उपर्युत उदाहरण 
में स्थापक द्वारा प्रयुक्त 'विद्वान्‌' शब्द हमारे मान्य कवि राजशेखर के लिये है । 
अत: स्पष्ट है कि सट्टक एक प्रकार की नाटिका है । नाटिका के संवन्ध में भरत- 
मुनि से लेकर आचार्य विश्वनाथ तक प्रायः आचायों ने अपने अपने मन्तव्य प्रकट 
किये हैं । इसमें धनंजय* श्रौरः भरतः द्वारा वणित नाटिका के लक्षणों को ही. 
विस्तारपूर्वक दिया है ओर साहित्यदर्पणकार ने पूर्वपरम्परा का श्रनुसरण करते 
हुए भरत एवं धनंजय के शब्दों को दोहरा दिया है । इसलिये नाटिका के विषय 
में 'दर्पणकार' का मत देना यहाँ पर्याप्त होगा । उनके अनुसार-- 


नाटिका कलृप्तवृता स्यात्‌ स्त्रीप्राया चतुरङिकका । 
प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ॥ 
स्यादन्तः पुरसम्वद्धा संगीत-व्यापृताथबा । 
नवानुरागा कन्या|त्र नायिका नूपबंशजा ॥ 
सम्प्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शङिकितः । 
देवी भवेत्पनर्ज्येष्ठा प्रगलूभा नृपवंशजा ॥ 
पदे पदे मानवती तद्वशः संगमो द्रयोः । 
वृत्तिः स्यात्कैशिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुन: ॥ 
अर्थात्‌ नाटिका वह उपरूपक है, जिसका वृत्त कल्पित होता है । उसमें स्ती-पात्न 
ही अधिक चित्रित होते हैं । इसका चार अंकों में समाप्त होना आवश्यक है । 
इसका नायक प्रख्यात राजवंश का धीर-ललित प्रकृति वाला राजा होना चाहिये । 
नायिका का नायक के भ्रन्तःपुर से संवद्ध होना अथवा संगीतकला में निपुण होना, 
राजकुलोत्पन्न होना तथा नवानुरागवती कन्या होना अपेक्षित है । नायक नायिका 
का पारस्परिक रतिभाव देवी श्रथवा राजमहिषी के भय से युक्त तथा उनका 
संगम उसके प्रधीन होना चाहिये । देवी या राजमहिषी, राजकुलोत्पन्ना, 
प्रगल्भा, पग पग पर मान करती हुई चित्रित की जाना चाहिये । इसमें कैशिकी 


१. कर्पूरमंजरी १-६ । 
२. दशरुपक : धनंजय ३:४३:४८ । 
३. नाट्यशास्त्र : भरत १८।५७-६१ । 
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८२ राजशेखर के नाटक 


वृत्ति का प्राधान्य रहना चाहिये । विमशंसन्धि के ग्रंशमात्र से सन्धि-चतुष्टय की 
रचना होना चाहिये । ॥ 
कर्परमंजरी की रचना करते समय राजशंखर के मस्तिष्क में नाटिका के उक्त 
. सभी लक्षण विद्यमान थे किन्तु 'नाटिका' को 'सट्टक' का नेपथ्य-परिधान 
कराने के लिये उन्होंने जिस सामग्री की सहायता ली, वे ही श्रागे चलकर सट्टक 
की निजी विशेषतायें वन गयी । जैसे-- 
(१) नाटिका में प्रयुक्त अंक' के स्थान पर 'जवनिका' शब्द का प्रयोग । 
(२) नायिका के नाम पर ही सट्टक का नामकरण । 
(३) नृत्य का अनिवार्य रूप से प्रयोग । 
(४) सम्पूर्ण पात्रों द्वारा मात्र प्राकृत भाषा का व्यवहार । 
राजशेखर के परवर्ती नाटयकारों तथा आचायों ने उनके द्वारा दी गई 
सटटक? की परिभाषा का समीक्षण करते हुए अपने अपने ढंग से उसे साहित्य में 
प्रतिष्ठित किया । 
चायाँ में अभिनवगप्त, हेमचन्द्र, सगरनन्दी, शारदातनय एवं विश्वनाथ 
ने सटटक के विषय में विचार किया है । श्रभिनवभारतीकार अभिनवगुप्त 
के मतानुसार सट्टक, कोहल आदि द्वारा लक्षित त्रोटक एव रासक के समान 
ही नाटिका का एक भेद है । 
उक्त व्याख्याने तु कोहलादिलक्षितत्लोटक सट्टकरासकादिसंडग्रहः फलं „ 
नाटिंकाया उदाहरणत्वादिति । अतएव न दशसंख्याविभागार्थो येन सट्टकादीनां 
त्यागः स्यात्‌ । 
हेमचन्द्र ने केवल प्राकृत में ही लिखी गई विष्कम्भक एव प्रवेशक-रहित 
नाटिका को सट्टक माना हैः 
| 'सटटकश्च कैरिचित्‌ । विष्कम्भकःप्रवेश-रहितो यस्त्वेकभाषया भवति 


n 


असंस्क्ृतप्राकृतया सट्टको नाटिका-प्रतिमः ।२ 

शारदातनय सट्टकःविपयक विकसित विचार प्रणाली के समर्थक हैं ! 
राजा की भाषा के विषय में परवर्ती आचार्यों में मदभेद हो गया था । 
इसकी प्रतीति शारदातनय के “नवदेत प्राकृतीं भाषां राजेति कतिचिज्जगु 
शब्दों में की जा सकती है ।3 उक्त उद्धरण में शारदातनय ने सट्टक से 


१. नाट्यशास्त्र भाग २ पृ. ४०७ । 
२. काव्यानुशासन हेमचन्द्र पृ ४३२ । 
३. भावप्रकाशन शारदातनय नवम प्रकाशन पृ० २६९ । 
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राजशेखर ८३ 


समस्त सन्धियों को वहिष्कृत कर दिया है । सगरनन्दी के विचारों में सट्टक 
नाटिका का ही प्रतिरूप है । इसमें 'कैशिकी एवं भारती” वृत्ति प्रधान होती है । 
उसमें रौद्र, वीर, भयानक एवं वीभत्स रस, तथा अ्रवमर्श सन्धि का अभाव होतां 
है ।१ अंक के स्थान पर यवनिका शब्द प्रयुक्त किया जाता है । शौरसेनी, प्राच्या 
और महाराष्ट्री के माध्यम से पात्र वाग्व्यवहार करते हैं । राजा-प्राकृत-भाषी 
होता है और स्त्री-पात्नों का वाहुल्य होता है । 


“सट्टकं नाटिका-भेदो नृत्यभेदात्मकं भवेत्‌ । 
कैशिकी भारतीयुक्‍तहीन-रौद्ररसादिकम्‌ ॥ 
सरवंसन्धिविहीनश्च नाटिका-प्रतिरुपकम्‌ । 
शूरसेनमहाराष्ट्र-प्राच्य-भाषादिकल्पितम्‌ । 
ग्रंकस्थानीयविच्छेद-चतुर्यवनिकान्तरम्‌ ॥ 
छादनस्खलनश्रान्तिनिह्ववादेरसंभवात्‌ । 
न वदेत प्राक्ृतीं भाषां राजेति कतिज्ज्जिगुः॥ 
मागध्या शौरसेन्या वा वदेद्राजेति केचच । 
नाटिकाप्रतिरूपं यद्विशेषो रुपकस्य तत्‌ ॥ 
सट्टकं तेन तस्याहु भाषां तां प्राकृतीं परे । 
राजशेखर-कूलृप्तं तद्‌ यथा कर्प्रमंजरी ॥ 


_ ग्रन्तर्थवनिकान्तरं यथा डं यवनिकयावच्छेदा भर्वात तथात्रापि । शौरसेनी- 
* घ्राच्यामहाराप्ट्रीयुक्तम्‌ । स्त्रीवद्राज्ञोऽपि प्राकृतपाठ: यद्यपि वादरायण प्रभृति- 
भिरक्तं राज्ञः संस्क्ृतपाठः। कार्यात्‌ प्राकृतपाठ: । तत्न रूपकमिवेदंकार्येमिति 
राज्ञा$पि प्राकृतपाठ कर्तव्य: । सट्टके स्त्रीप्रधानत्वाद्रूपकस्यानुरोधतः नूपः 
स्त्रीवत्पठेदेष पाठस्य नियतो विधि : ।२ 


विश्वनाथ भट्ट ने संक्षिप्त सारगभित शब्दों में सम्पूर्ण सट्टक परम्परा के लक्ष्णों 
को उद्घाटित किया है । उनके अनुसार उक्त साहित्यशास्त्रियों के अतिरिक्त 
घनश्याम, रुद्रदास, नयचन्द्र, विश्वेश्वर और मार्कण्डेय ने भी कर्प्रमंजरी के ग्रादर्श 
पर. क्रमशः आनन्दसुन्दरी' 'चन््रलेखा’ “शय गारमंजरी' “रम्भामंजरी’ एवं 
“विलासवती' की रचना की है । 


१. नाटक रत्नकोष-सगरनन्दी पु० १३३-१३४ । 
२. नाटक रेत्नकोष सगरनन्दी, पु० १३३-१३४ । 
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कर्पूरमजरी के कथानक का स्रोत : राजशेखर द्वारा रचित सट्टक एवं 
नाटिका की कथावस्तु उत्पाद्य है किन्तु कर्पूरमंजरी सट्टक के अनुशीलन सेज्ञात 
होता है कि इस सट्टक के संविधानक की रचना में उन्हे कदाचित्‌ गुणाढय की 
वृहत्कथा से सहायता मिली होगी । वृहत्कया पैशाची भाषा में लिखी गई थी । 
चह आज अनुपलव्ध है। परन्तु उसका सारांश क्षेमेन्द्र की वृहत्कथामंजरी विद्य . 
मान हैं । उसमें निम्नलिखित कथा आई है । वृहत्कथामंजरी में राजा नरवाहन 
दत्त मृगया के लिय चला । रास्ते में उसकी गुलिका गिर पड़ी । राह चलती 
हुई ऋषि-पत्नी ने उसे उठा लिया । नरवाहनदत्त संतप्त होकर उलटे-सीधे 
शब्दों में ऋषि-पत्नी की निन्दा करने लगे । उस स्त्री ने राजा से कहा कि हे ! 
राजन्‌ अभी तुम्हें अपने वैभव का इतना घमण्ड है । यदि कर्पूरमंजरी को पत्नी 
रूप में पाओगे तो कितना घमण्ड होगा । नरवाहन ने बिज्ञासापूर्वक कर्पूरमंजरी 
के विषय में जानकारी माँगी । जब उसे पता चला कि कर्पूरमंजरी कर्पूरढीपवासी 
राजा कर्पूरचन्द्र की कन्या है । वह शीघ्र ही अपने मित्र गोमुख को लेकर लक्ष्य 
प्राप्ति के लिय निकल पड़ा । उस द्वीप में पहुँचने के पश्चात्‌ रात्रि के समय दोनों 
| मित्रों ने एक वृद्धा की झोपड़ी में शरण ली । वृद्धा ने कर्पूरमंजरी के पूर्वजन्म का . 
विवरण दिया जिसमें वह हंसी थी तथा समुद्र की दुष्ट लहरों ने उसके शावकों 
का भक्षण कर लिया था । अतः अपत्य-शोक में स्वहंस से भी विमुख होकर हंसी 
ने जल में डूवकर ग्रात्महत्या कर ली थी । इस जन्म में हंस का स्मरण कर वह 
विवाह से विमुख रहती है। यह कथा सुनकर भ्रातः नरवाहनदत्त राजधागी में 
प्रविष्ठ होकर हा हंसि ! हा हंसि ! ऐसा अन्तःपुर के समक्ष विलाप करने लगा । « 
अन्तःपुर की स्त्रियों ने पूछने पर गोमुख ने ठीक वही कथा बताई जो कि वृद्धा से 
सुनी थी । उसने नरवाहन को पूर्वजन्म का हंस वतलाया । शीघ्र ही कर्पूरमंजरी 
निकल ई और उसने नरवाहन को पूर्वजन्म का हंस मानकर विवाह 
करने की इच्छा प्रकट की । कर्पूरचन्द्र ने उसका विवाह नरवाहन से कर 
दिया । 


कथासरित्सागर में यही कथा सोमपाल की पुत्री कर्पूरिकी से संबंधित है । 
नायिका के नाम की भिन्नता के अतिरिक्त सम्पूर्ण कथा एक सी है । 


राजशेखर को मौलिकता : राजशेखर के कर्पूरमंजरी के कथानक में और | | 
उपर्युक्त कथानक में साम्य सहजगम्य है । कर्पूरमंजरी एवं चण्डपाल का. विवाह | 
होना, ध्यानविमान द्वारा एक पात्र का दूसरे पात्र के देश में पहुँचना, ये वाते समान _ 


n 


हैं किन्तु नायिका की प्राप्ति के लिये होने वाले संघर्ष से वैचित्र्य एवं सरसा | 
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का उत्पन्न करना, प्राकृतिक दृश्यों एवं सामाजिक पवो के चित्रण द्वारा कथानक 
को रोचक बनाना, ये सव वातें राजशेखर की कल्पनाशक्ति की उपज हैं । 


नाटिका की सजीव परम्परा का प्रवर्तन श्रीहर्ष की रत्नावली एवं प्रियदर्शिका 
नाटिका से लक्षित होता है । इन नाटिकाश्रो का उद्देश्य अन्त:पुर की प्रणयलीलाझों 
का उद्घाटन करना है । अतः नायिका कहीं वाहर से लाई जाती है । किसी 
सिद्ध या ज्योतिषी का नाम लेकर यह कहा जाता है कि इस नायिका से विवाह 
करनेवाला पुरुष चक्रवर्ती राजा होगा । मंत्री जानबूझकर नायिका को अन्तःपुर 
संचारिणी वनाता है । नायिका का प्रथम दर्शन ही राजा को मुग्ध करने के लिये 
पर्याप्त होता है । प्रणयव्यापार का बीज भी यहाँ लक्षित एवं उत्तरोत्तर वधित 
होता है । रानी नायिका को राजा की दृष्टि से बचाने के लिये प्रयत्नशील रहती 
है किन्तु विदूषक एवं परिचारिकाओं की सहायता से नायक नायिका की विघ्न- 
बाधायें परिहृत होती रहती हैं । श्रन्‍्त में रानी के द्वारा ही दोनों स्थायी प्रणय 
बन्धन में बेंध जाते हैं । 


कर्पूरमंजरी की रूपरेखा भी ऐसी ही है किन्तु कतिपय नवीनतायें लिये हुए । 


कथानकः वसन्त ऋतु के सरस वर्णन से सट्टक के ग्रभिनय का आरम्भ होता 
है । वीच में ही विदूषक की विद्वत्ता के विषय में चेटी भले बुरे शब्द कह देती. है, 
अतः काव्यसंवाद का स्थान गाली गलौज में परिवर्तित हो जाता है । विदूषक 
चेटी को दिल खोलकर गालियां बकता है । चेटी भी उसे गालियाँ सुनाती है । 
राजा के आग्रह करने पर विदूषक अपने स्तर का इलोक पढ़ता है । चेटी विलक्षणा 
पुनः उसे छेड़ती है । परिणामस्वरूप विदूषक पुनः क्रुद्ध हो जाता है। राजा और 
रानी विचक्षणा का समर्थन करते हैं जिसे विदूषक हिगुणित क्रुद्ध होकर राजकुल 
के लिये भी भ्रपशब्द कहता है । वह बड़बड़ाता हुआ निकलने का अभिनय करता है ._ 
किन्तु शीघ्र ही भैरवानन्द नामक कोल साधक के आगमन की वार्ता सुनकर लौट 
प्राता है । भैरवानन्द का सब स्वागत करते हैं । राजा अद्भुत वस्तु देखना 
चाहता है । अतः भैरवानन्द ध्यानविमान द्वारा सद्यःस्नाता कर्पूरमंजरी को 
अवतरित करता है । वह राजपरिवार को आश्चर्य से देखती है । राजा उसके 
अद्वितीय सौंदयं पर मुग्ध हो जाता है । रानी के पूछने पर कर्पूरमंजरी स्वयं को 
कुन्तलदेश के वत्सलराज एवं शशिप्रभा की पुत्री बतलाती है । शशिप्रभा, रानी : 
विभ्रमलेखा की मौसी है । अतः दोनों मौसेरी बहनें प्रेमपूर्वक मिलती हैं । 
भैरवानन्द, को बिदाई दी जाती है किन्तु रानी पाँच छह दिन पश्चात्‌ उसी घ्यान- 
विमान से नायिका कर्पूरमंजरी को उसके स्थान पर पहुँचा देने के लिये भैरवानन्द 
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से प्रार्थना करती है । कर्पूरमंजरी का नेपथ्यविधान ठीक करने के लिये रानी 
उसे ले जाती है । नेपथ्य में वैतालिक सुखकर सन्ध्या की घोषणा करते हैं । 
सव चले जाते हैं । 


द्वितीय जवनिका में नायिका के सोंदर्य का स्मरण करता हुआ राजा दिखाई 
देता है। वह विरह के कारण मानसरोवर से छूटे हुए हंस के समान उद्विग्न-मना, 
मदस्राव से दुर्बल हाथी, प्रचण्ड सूर्यताप के द्वारा मुर॒झाये हुए कमल नाल, दिन में 
कान्तिहीन दीपक, प्रभातकालीन पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह पीला और थका सा 
दृष्टिगोचर होता है । राजा का प्रिय मित्र विदूषक एवं परिचारिका विचक्षणा 
आती हुई दिखाई देती है । वह कर्पूरमंजरी द्वारा लिखित केवड़े का (प्रणय) 
पत्न-लेख राजा को देती है । कस्तूरी की स्याही से लिखे उस लेख में राजा को न 
केवल कर्पूरमंजरी के अपने प्रति प्रेम का श्राभास मिलता है अपितु उसकी विरह 
अवस्था की तीव्रता की भ्रनुभूति भी होती है । विचक्षणा और उसकी बड़ी वहन 
सुलक्षणा उस तीब्रता को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर द्विगुणित कर देती हैं । 
गौरी पूजा के समय कर्पूरमंजरी का नखशिखान्त श्रंगार किया जाता है । उसका 
वर्णन भी विचक्षणा सरसता से करती है । पूजा के उपरान्त हिन्दोलन-चतुर्थी 
के उपलक्ष में कर्पूरमंजरी दोलारोहण करती है । राजा और विदृषक उस दोला- 
लीला का वर्णन करते हुए आनन्द का अनुभव करते हैं । नायिका के उतरने से 
दोनों निराश हो जाते हैं किन्तु राजा पुनः एक बार उसे दोहदक्रीड़ा सम्पन्न 
करती हुई देखता है । नेपथ्य में सन्ध्याकाल की सूचना मिलती है । सब चले 
जाते हैं । 
तीसरी जवनिका में राजा और विदूषक अपने अपने स्वप्न का वर्णन करते 
हैं । राजा को रात दिन नायिका ही दिखाई देती है । स्वप्नदृष्ट नायिका का 
' आंचल पकड़ने के लिये राजा झागे बढ़ता है किन्तु वह छुड़ाकर भाग जाती है । 
राजा की नींद टूट जाती हैं । विदूषक भी मनगढ़ंत स्वप्न का वर्णन कर हँसाता 
है । दोनों प्रेमतत्व की चर्चा करते हैं । नेपथ्य में कर्पूरमंजरी का स्वर सुत्ताई 
देता है । शीतोपचार उसे भ्रधिक थकान उत्पन्न कर रहा है । राजा और विदूषक 
वहाँ पहुँचते हैं । राजां को देखकर नायिका लज्जा का अभिनय करती है । 
उठने की इच्छा करती है किन्तु राजा उसे रोक लेता है । विदूषक घर्मक्लात्ता 
नायिका पर वस्त्र से हवा करता है । संयोग से दीपक बुझ जाता है । विदूषक 
और कर्पूरमंजरी सखी विचक्षणा प्रमदोद्यान की ओर चले जाते हैं । “राजा और 
नायिका मिलते हैं । किन्तु क्षण भर में ही नेपथ्य कोलाहल से गूंज उठता है, 
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क्योंकि नायिका से राजा के मिलने का समाचार पाकर रानी उसी ग्रोर ग्राती है । 
कुब्ज, वामन, किरात, वर्षवर और सौविदल्ल शोर मचाते हैं । नायक-नायिका 
चले जाते हैं । 


चतुर्थ जवनिका में राजा ग्रीष्म की प्रचण्डता और काम की प्रखरता से व्यथित 
दिखाई देता है । वह ग्रीष्म ऋतु की सेवनीय वस्तुओं का वर्णन करता है । उसे 
ज्ञात होता है कि कर्पूरमंजरी को भी कारावास के कठोर नियंत्रण में रखा गया है । 
और दरवाजों को पत्थरों से नीरन्ध्र करके ढक दिया गया है । पूर्वदिशा में पाँच 
चँवर ड्लाने वाली, चमकती तलवारों से युक्त, हजार पैदल सिपाहियों के साथ 
रक्षा के लिये नियुक्त की गई हैं । उसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा 
में क्रमशः पाँच सैरिन्ध्रियाँ और हजारों धनुष भाले और ढाल तलवारों से लैस 
पैदल सिपाहियों समेत नियुक्त की गई है । इन सबका अध्यक्ष पद पाँच कुमारी 
परिचारिकाग्रों ने, जो कि हाथ में सोने के डण्डे लिये हुए हैं, सम्हाल रखा है । . 
राजा को रानी की ओर से वटसावित्री महोत्सव देखने का निमंत्रण मिलता है । 
केलिविमान पर चढ़कर राजा और विदूषक इस अवसर पर आयोजित चचेरीनृत्य 
देखते हैं । पुनः एक बार भैरवानन्द आते हैं । इस समय वे गौरी-प्रतिमा की 
प्राणप्रतिष्ठा कराते हैं। रानी द्वारा दक्षिणा के लिये प्रार्थना करने पर भैरवानन्द 
दक्षिणा के रूप में घनसारमंजरी का राजा के साथ विवाह माँगते हैं.। रानी किसी 
»दूसरी कन्या को घनकारमंजरी समझकर विवाह रचाती है, किंन्तु घनसारमंजरी 
कर्पूरमंजरी ही होती है । अतः रानी भ्रम में पड़ती है । कारागार में जाकर 
देखती है तो उसे कर्पूरमंजरी बैठी दिखाई देती है । चामुण्डा के मंदिर में भी वही 
स्थिति है, अन्त में भेद खुल जाता है । राजा और कर्पूरमंजरी का बिवाह हो 
जाता है । उसे चक्रवर्ती पद भी अनायास मिल जाता है । भरतवाक्त के साथ 
कथा कीं समप्ति होती है । र 
कथावस्तुः-_कर्पूरमंजरी में चण्डपाल एवं कर्पूरमंजरी की प्रणय कथा 
वर्णित है । वे दोनों फलभोक्ता हैं । विचक्षणा एवं विदूषक की काव्यगोष्ठी, 
जो कि प्रासंगिक कथा के रूप में रखी गई है, प्रथम जवनिका के पतन तक चलती है। 
इससे सट्टक का प्रारंभ आकर्षक बनाने में सहायता मिली है । विदूषक की उक्ति 
कि ऐसे राजकुल का कल्याण हो जहाँ दासी ब्राह्मण के साथ प्रतिस्पर्धा करती है ।१ 
तत्कालीन राजकुलों की स्थिति पर प्रकाश डालती है । 


१. कपूरमंजरी १-२० “इदिअ्चस्स राझउलस्स भद्दं भोदु जहि 
चेडिआ्ना ब्रह्मणण समं समसीसिग्माए दीसदि ।' 
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आधिकारिक कथावस्तु में पाँचो ग्रथंप्रकृतियों (बीज, बिंदु, पताका प्रकरी 
ओर कार्य) का निर्वाह हुआ है । फलसिद्धि का प्रथम हेतु बीज होता है । 
भैरवानन्द की ग्रदभुत सिद्धि द्वारा अद्वितीय सुन्दरी कर्पूरमंजरी के भ्रवतरण से 
राजा चण्डपाल अत्यन्त विस्मित है । चिते लिहज्जदण कस्स वि संजमंती' 
(यह नायिका किस पुरुष के हृदय पटल पर चित्रित नहीं होती )--“जेणं सोसण- 
मोहणप्पुहदिणो विज्झंति मं मग्गणा* ---” । इसे देखकर कामदेव के शोषण 
आर मोहन वाण मुझे व्याकुल कर रहे हैं---राजा के इन उद्गारो से “बीज” भ्रर्थ- 
प्रकृति की स्थापना हो गई है । इसके पश्चात्‌ वीज उत्तरोत्तर विकसित होता है । 
नायक (राजा) नायिका का पारस्परिक पूर्वानुराग, दर्शनाभिलाषा इत्यादि 
द्वितीय एवं तृतीय जवनिका के श्रन्तिम दृश्य तक अविच्छिन्न बनी रहती है । 
यहाँ तक कथावस्तु के बिन्दु का प्रसार लक्षित होता है । चतुर्थं जवनिका में नायिका 
के कारावास से म,ल प्रवाह में बाधा उपस्थित होती है, किन्तु भैरवानन्द के सफल 
प्रयास से सट्टक का मुख्य लक्ष्य नायिका (कर्पूरमंजरी) की प्राप्ति एवं परिणय- 
सिद्ध हो जाता है । द 


पाँच कार्यावस्थाग्रों--श्रारम्भ यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति एवं फलागम- 
से पाँचों अर्थ-प्रकृतियों का संयोग होता है । मुख्य फल की सिद्धि के लिये उत्कंठा 
को आरम्भ” कहते हैं । प्रथम जवनिका में बीज ग्रथंप्रकृति के साथ ही “भारम्भ 
की अवस्था भी प्रारंभ हो गयी है । द्वितीय जवनिका में नायिका का प्रणयपत्न कि ? , । 
“अपने से प्रेम करने वाली हंसिनी को कुंकुमराग से सजाकर पुनः भूल से ही उसे हिल. 
चक्रवाकी समझाने वाला हंस उसे छोड़ देता है । यह मेरे दुःखद पापों का ही 
परिणाम है कि तुम्हारे एक स्थान पर रहने पर भी मैं तुम्हें देख नहीं पाती हूँ” 
इस अवस्था को ओर भी प्रस्फुटित करता है । इसी संदर्भ में “यत्न” की प्रवस्था 
का भी प्रारंभ है । नायक के यत्न में विदूषक एवं नायिका के यत्न में विचक्षणा 
फलागम के लिये प्रत्नशील है । तृतीय जवनिका में विचक्षणा एवं विदूषक के 
अ्रयास द्वारा नायक एवं नायिका के मिलन के 'यत्न' की अवस्था फलागम की सीमा 
को स्पष्ट करती प्रतीत होती है । इसी समय रानी को वस्तु स्थिति का ज्ञान 
; हो जाता है । वह नायिका को कठोर नियंत्रण में रखती है । प्राप्त्याशा का यह 
रहीं रूप है । फल प्राप्ति की संभावना धूलि धूसरित होती है । किन्तु भैरवानन्द 
दारा माँगी हुई गुरुदक्षिणा 'नियताप्ति' की दशा का श्रारम्भ सूचित करती है । 
१. कर्पूरमजरी १-२७ । 
२. वही १-३२ । 
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नियताप्ति गूढ़ है । जव तक दर्शक कर्पूरमंजरी को रंगमंच पर नहीं देख लेते, 
घनसारमंजरी उनके लिये पहेली वनी रहती है । विदूषक की यह उक्ति कि-- 
“प्रिय मित्र मैं दुपट्टे में गाँठ लगाता हूँ, तव तक अपने हाथ से कर्पूरमंजरी का हाथ 
पकड़ो” नियताप्ति को स्पष्ट कर देती है । चतुर्थ जवनिका का अवसान फलागम 
से होता है । राजा को कर्पूरमंजरी तथा चत्रवर्ती पद की प्राप्ति रूप फलागम 
सुख से सम्पन्न हो जाता है । 

उपर्युक्त पाँच अर्थ प्रकृतियों एवं पाँच कार्यावस्थाग्रों का क्रमिक संयोग 
पंचसन्धियों को उद्भूत करता है । 

कर्पूरमंजरी की प्रथम जवनिका में नायिका के दर्शेन से लेकर नायिका के 
प्रणयपत्न द्वारा प्रणयनिवेदन पर्यन्त 'मुखसन्धि' का विस्तार माना जा सकता है । 
द्वितीय जवनिका से तृतीय जवनिका तक भ्रतिमुख' सन्धि का निर्देशन है 
क्योंकि नायक भौर नायिका परस्पर मिलन के लिये प्रयत्नशील हैं । चतुर्थं जव- 
निका के प्रथम दृश्य में नायिका के बन्दी होने का वर्णन है । यह 'गर्भसन्धि’ 
है । भैरवानन्द द्वारा नायिका को बन्धनमुक्त कर विवाहपीठिका पर श्रासीन 
करने के प्रयास-पर्यन्त 'भ्रवमशंसन्धि' तथा वहाँ से नायक नायिका के विवाह तक 
निर्वहण सन्धि की व्याप्ति मानी जा सकती है। कथानक का कार्यावस्था, भर्थ- 
प्रकृति एवं सन्धियो में उचित गुम्फन राजशेखर के शिल्प कोशल का प्रमाण ह । 


-' निष्कर्ष : केवल वालरामायण के कथानक में अनावश्यक विस्तार मिलता 
है जो वस्तु संविधान में शैथिल्य उत्पन्न कर देता है । इस लुटि की उपेक्षा की जाय 
तो राजशेखर का वस्तु-संविधान सभी कृतियों में भ्रच्छा हुआ है । शास्त्रीय पद्धति 

/ पर होने के कारण उसमें तत्संबंधी सभी विशेषतायें ययास्थान मिल जाती हैं। 
राजशेखर के रुपको सें चरिंत्र-चित्रणः--कथानक पात्रों की सहायता 
से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है । प्रतः रूपक का दूसरा तत्व चरित्र-चित्रण 
भी अवलोकनीय है । 
अन्तःपुर की प्रणयलीलाओं का उद्घाटन करने वाली राजशेखर की दो 
कृतियों कर्पूरमंजरी एवं बिद्धशालभंजिका के पात्रों की संख्या एवं उनके कायं भी 
“भिन्न नियत हैं । राजा, राजाका सहचर विदूषक, राज्य शासन के कर्मचारी 
“मंत्री, संदेशवाहक दूत, तथा स्त्री पात्रं में महादेवी एवं दूती, प्रतीहारी, परिचारिका 
ने ही घटनाचक्र को भागे बढ़ाया है। 
शबालरामायण : राम-कथाश्चित नाटक होने के कारण राम के जीबन से 
संबन्धित मत्यं लोक में स्वग्यं पाल्नों की सृष्टि दिखाई गई है । बालरामायण के 
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पात्र आदर्श होते हुए भी मानवीय धरातल पर चलते हैं । वे जन मानस के समीप 
प्रतीत होते हैं । इसीलिये ६७ पात्रों से युक्त यह नाटक 'पात्रों का जंगल” प्रतीत 
नहीं होता । चरित्न-चित्रण की दृष्टि से प्रधान पात्र राम, रावण तथा सीता हैं । 
इनका व्यक्तित्व सम्पूर्ण नाटक में विखरा हुआ है । पात्रों का बहुल्य इस नाटक 
की विशेषता है । इन तीन पात्रों को छोड़कर शेष पात्र सहायकों की कोटि में 
रखे जा सकते हैं । नाटक के समस्त पात्रों का वर्गीकरण मानुष एवं दिव्य श्रेणी 
में किया जा सकता है । दिव्य पात्र यदि मर्त्यं लोक में अवतरित होता है तो उसे 
दिव्यमर्त्यं कहा जा सकता है तथा यदि मर्त्य मृत्यु के पश्चात्‌ या कारणवश दिव्य 
लोक में जाता है तो उसे मर्त्यंदिव्य । इस झ्राधार को ध्यान में रखकर पात्रों का 
विभाजन निम्नानुसार किया गया है । 


पात्र 
शि: कडक >: | 
द्विज | | द्व्यि मर्त्येदिव्य दिव्य 
| स्त्री पुरुष । । मर्त्य 
जटामु पुरन्दर दशरथ 
सुवेग सीता शुनःशेप चित्रगुप्त कैकेयी नारद 


चित्र- प्रतीहारी मायामय यमएुरुष 
शिखंड हेमप्रभा रावण 

सौदामिनी प्रहस्त 

प्रभंजनिका जनक 

सिन्दूरिका शतानन्द 


शूपणखा मुंगिरीटि पुरुष 
केकेयी जामदरन्य । गत 
सुमित्रा माठर सुग्रीव वन्दी 
कौशल्या ऋचीक विभीषण करंकक 
गंगा पुलस्त्य अगस्ति कंकालक 
यमुना विश्वामित्र सिंहनाद कुम्भकर्णं 
त्रिजटा राम वशिष्ठ चारणमिथुन 
लंका लक्ष्मण भरत कपित्य 
अळका माल्यवान्‌ शत्रुघ्न दधित्थ 
लोपामुद्रा मात लि सुमुख हनुमान्‌ 
५ सुमन्त्र दुमुख 
वामदेव समुद्र 
कर्पूरचण्ड उपाध्याय 
` चन्दनचण्ड  भधभूति 
८ प्रतीहारी कोहल 
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नायक : इस नाटक के नायक राम हैं । नायक के समस्त गुण उनमें विद्यमान 
हैं । वे ग्रात्मश्लाधा की भावना से रहित हैं । क्षमाशील अत्यन्त गंभीर, 
दुःख सुख में प्रकृतिस्थ, स्वाभिमानी किन्तु विनीत हैं। उनका हृदय कोमल है । 
वे मृत्यू आदि के अवसरों पर अत्यन्त व्याकुल हो उठते हैं । ऐसे ग्रवसरों पर कोई 
उनकी स्तुति करे यह उन्हें सहन नहीं व्यक्ति की स्तुति तो तभी उचित है जव 
कोई अपना पराक्रम दिखाये । ग्रतः वे रावण-वध तक अपनी स्तुति पर प्रतिवन्ध 
लगा देते हैं ।१ आत्मश्लाधा के प्रति उनकी विरिक्त इस प्रसंग में दृष्टिगत 
होती है । नम्रता तो उनके रोम रोम में विद्यमान है । समर्थ होते हुए भी वे समुद्र 
से मार्ग देने की अ्रभ्यर्थना करते हैं । परन्तु जब वह मागं न देने की घृष्टता कर, 
उनकी नम्रता को अवहेलित करता है तव विवश होकर उन्हें शस्त्र ग्रहण करना पड़ता 
है ।२ परन्तु समुद्र की क्षमा याचना पर वे उसे क्षमादान ही नहीं करते, अपनी 
ओर से भी उससे क्षमा माँगते हैं ।३ इस प्रसंग में उनकी विनम्रता, स्वाभिमान, 
और क्षमाशीलता की चरम सीमा दीख पड़ती है । राम गुरुजनों के प्रति श्रद्धा 
रखते हैं । यही कारण है कि परशुराम से अधिक शक्तिशाली होने पर भी वे उनके 
क्रोद्ध के सम्मुख नतमस्तक होकर क्षमा याचना करते हैं ।४ फिर भी जब परशु- 
राम अहंमन्यता नहीं छोड़ते तो वे इंढ्युद्ध के लिये परशुराम को ललकारते भी हैं । 
इस प्रकार राम में कोमलता एवं कठोरता का उचित मिश्रण है । रामायण के 
नायक राम की पितृभक्ति की तुलना में वालरामायण के नायक राम की भक्ति 
कहीं धिक है । दशरथ का वेश धारण किये यक्ष की भी वे अवहेलना नहीं करते 
झौर चल पड़ते हैं । यह पितृ-भक्ति की पराकाष्ठा है । 
राम में समस्त गुणों की विद्यमानता देकर राजशेखर ने उनके नायकत्व एवं 
गदश चरित्र को पुष्ट किया है किन्तु राम का परिचय नाटक में अत्यन्त विलम्ब 
से दिया गया है । दर्शक उनके गुणों का श्रवण प्रथम श्रं में के प्रारंभ से करते हँ 
कितु उनका प्रत्यक्ष दर्शन चतुर्थ श्रंक में ही हो पाता है । 
खलनायक : रावण का चित्रण खलनायक के रूप में किया गया है । 
“यू बालरामायण अ्रध्याय ७।१८३-तन्‌, रामदेवेन निषिद्धमात्मोपवर्णनमादशरथ 
स्वर्गारोहणश्रुते रादशकण्ठवन्धम्‌ । 


२. वही ग्रध्याय ७ पृ० १८४-स्मृत्वा तदेहि सगरं च भगीरथं च, are 
दुष्द्राथ वा मम धतुश्च मुर | 


३. वही अध्याय ७ पृ० १८९--संगौरवं भगवान्‌ रत्नाकर नमस्ते नन्वहं प्रशास्यो 
० भगवतः सागरस्य तदैकवारमविनयो नयो वा 


क्षम्यतां रामस्य । 
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नायिका सीता के प्रति अनुराग और उसके भावी पति अर्थात्‌ नायक से स्थायी 
शत्रुता रावण के खलनायकत्व का प्रमाण है । इसका सारा व्यापार सीतानुराग 
पर धारित है । द्वितीय ग्रंक में सीता का स्मरण तृतीय अंक के सीता स्वयंवर 
गर्माङक में सीता केःप्रति उत्सुकता एवं वरण करने वाले के प्रति विद्वेष उसकी 
इसी भावना को पुष्ट करता है । प्रतिद्वंद्वी राम को देखकर उसका खून खौल 
उठता है । सीता के लिये वह घोर भ्रपमान भी सह सकता है ।* यह बात वह 
स्वयं भ्रपने मुख से कहता है । 
सीता के विरह में वह पागलों की तरह प्रलाप करता है । प्रकृति की 
रमणीयता उसे सीता के सौंदर्य का आभास दिलाती है । यन्त्र-जानकी को वास्त- 
विक समझकर वह उससे प्रणयनिवेदन करता है । यन्त्र-जानकी का रहस्य 
उद्घाटित होने पर वह मनोविनोदन के लिये षड्ऋतुश्रों का आश्रय लेता है किन्तु 
उसकी विरहवेदना द्विगुणित होती जाती है । सीता हरण के विचार सदा उसके 
मस्तिष्क में घूमते रहते हैं राम के ग्रवरोध को सदा के लिये नष्ट करने की 
भावना भी उसके मन में स्थायी रूप से वनी रहती है । सेतुवन्ध में सीता के छद्म 
मस्तक को फेंकने का उद्देश्य भी यही है । रावण अत्यन्त वीर है । वह वर्णाश्रमो 
का ग्रधिष्ठाता है । उसे ग्रपने पराक्रम एवं प्रभुता का अभिमान है । 
भन्य जनों को वह तुच्छ समझता है । “अविमृश्यकारिता हि पुंसः परं 
परिभवस्थानम्‌ ।”3 यह उसका आदर वाक्य है । क्रूरता उसकी सामान्य 
प्रकृति है । अपने स्वार्थ के लिये अपने ही परिवार को वलि देने पर भी वह केवल 
रोकर ही संतोष कर लेता है । वह खलनायकत्व की कसौटी पर खरा सिद्ध 
होता है । 
सीता : नायिका सीता नाटक के पहले पाँचवें और फिर दसवें अंक में 
रंगमंच पर दिखाई देती हैं । बह भी अद्वितीय सुन्दरी हैं । ब्रह्मा ने मानो सारे 
संसार के सौन्दर्य को निचोड़कर सीतां में उडेल दिया है । 
EE “संसारसारनिचयेन विधाय वेधाः”४ 
रावण उसके अपूर्व सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाता है सीता को देखकर उसकी 
१. वालरामायण अध्याय १ पृ० २६--ग्रहो सीता स्नेहो मामाद्रेयति यदहमपि 
_ दशकण्ठ ईदृशानां वचसां सोढ़ा । 


वालरामायण ग्रध्याय १ पृ० २५--मानुषेण रावण-पराजय इत्यहो सुभाषितम्‌ 
'बालरामायण अध्याय १ पृ० -२३ । sb 


बालरामायण अध्याय २ पृ० ४३ | 
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/ वाणी मुखरित हो उठती है । इनकी निरुपम रूप-सम्पदा नाटकीय संघर्ष के मूल 

| में है । प्रथम अंक में स्वयंवर के समय चक्रवर्ती राक्षसराज को देखकर वे भय 

| से काँप जाती हैं । शिवधनुष की ओर रावण को बढ़ते हुए देखकर पृथ्वी से प्रार्थना 
| करती हैं कि इससे पहले कि रावण धनुष चढ़ाये, वह उसे अपने भीतर समा ले । 
स्त्रीसुलभ स्नेह से सीता परिपूर्ण है । विदाई के समय वह रो पड़ती है, तथा पिता 
से माण्डवी श्रुतकीति आदि को भी साथ भेजने का अनुरोध करती है । वनगमन 
प्रसंग में उसके गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होता है । पथिक वधु उसे शिक्षा देती 
हैं ।१ फलों का भोजन, घने जंगल में निवास, मृग-चर्म की शय्या पर शयन उनकी 
दैनन्दिनी चर्या है । 
` त्वक्तारवी निवसनं मृगचर्म शम्या 
गेहं {गुहा विपुलपत्रपुटा घनाश्च । 
मूलं दलं च कुसुमं च फलं च भोज्यं ॥*१ 
पुत्रस्य जातमटवी गृह मेघिनस्ते 
| वे पति परायणा एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धालु हैं । रावण-वध के पश्चात्‌ अग्नि- 
परीक्षा में निष्कलुष सिद्ध होने के पश्चात्‌ ग्रयोध्यागमन के समय उन्होंने भिन्न भिन्न 
| देशों के दर्शन किये किन्तु स्वयंवर प्रसंग में उन्होंने भिन्न-देशीय राजाओं की जो 

3, विशेषतायें वतलाई हैं वे न केवल उनके राजनीतिक ज्ञान का दर्शन कराती हैं, 

| अपितु सम्पूणं देश के जन-जीवन एवं उसकी राजनीतिक हलचलों से उसका 

सुपरिचय व्यक्त करती हैं । 

र जामदग्न्य : परशुराम की अवतारणा द्वारा राजशेखर के नाटक को वीर रस 
पूर्ण बना दिया है। पहली बार परशुराम का रावण के साथ तीब्र संघर्ष होता है। 
झर दूसरी वार वे राम के साथ संघर्षरत दीख पडते हैं। रामायण में वणित परशु- | 
राम के गुण नाटकीय परशुराम में भी विद्यमान हैं। प्रसंगानुसार इनकी जीवन । 
घटनाओं यथा--पिता की आज्ञा से माता का शिररछेद,१ इककीस बार पृथ्वी को 
क्षत्रियविहीन करना* , कात्तंवी्यं सहसार्जुत का वध* आदि का उद्घाटन किया 
गया है। वे आजन्म वैखानस है॥६ वे “श्ुत्यर्थवीथीगुरु” उपाधि से विभूषित हैं। 


TS | 
१. बालरामायण अध्याय ५।३६ २. बालरामायण ६-४०। | 
३. कर्ता मातुवधैनसः वालरामायण। २।१३-पृ० ३२ ४. वही २।१३-पू० ३२. 
| ५, द्रिसप्तावधि बाधिता क्षितिभुजा २।१३-पृ० ३२ Ss 
| ६. क्षितिभुजामाजन्म वैखानसः स सकलमुत्यर्थ वीथीगुरुः २१२-प० ३२] | 
| २१३५६०३२ ` 


७. गा वही 22 ७ 
* ८. स खल महषिर्भूत्वा समरसमारम्भ-महाग्रहगृहीत: । ४।०-१ 
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९४ राजशेखर के नाटक 


वे नित्य धनुर्धारी हैं। चतु्दशविद्याओं के अध्येता एवं अध्यापक हैं , किन्तु राम द्वारा 
शिवधनुष के भंग होने की वार्ता सुनते ही वे समस्त अरध्यापन कार्य स्थगित कर देते 
हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। 


“दशरथ : वे यशस्वी सम्राट्‌ हैं जो इस जीवन ही में स्वगं-लोक की यात्रायें 
करते हैं, तथा मरणोपरान्त स्वगे में रहकर भी मर्त्यलोक की सम्पूर्णं गतिविधियों 
से संपर्क बनाये रखते हैं। 

दशरथ को सर्वप्रथम चतुर्थ अंक में राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ मिथिला में 
दिखाया गया है। पष्ठ अंक में दिखाया गया है कि उनकी स्वगं यात्रा के समय 
नकली दशरथ राम को निर्वासित कर देते हैं। तः वे इस महान्‌ दुष्कर्म से 
कलंकित नहीं है। राम वनगमन का समाचार सुनकर भी वे जीवित हैं परन्तु 
सीताहरण का समाचार सुनकर वे संगम में जाकर प्राण त्याग कर देते हैं। परम 
वीर दशरथ की जीवितावस्था में ही सीता-ह्रण जैसी दुःखदायी घटना हो गई 
और उनमें क्षत्रियोचित वीरत्व के स्थान पर असह्य उत्पीडन क्यों जागा ? धनुः 
धनु: कहकर वे चुप क्यों बैठ गये? लगता है कि नाटककार तत्कालीन पुरुषत्वहीन, 
अकर्मेण्य चरित्रों को दशरथ के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते 
थे, किन्तु यदि यही कारण है तो क्या वे उसे ग्रन्य उचित व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त 
नहीं करा सकते थे ? रामायण में दशरथ का स्थान गौरवास्पद है। नाटक में ऐसे 
पात्नों को इतना गहंणीय दिखाना संगत प्रतीत नहीं होता। सातवें ग्रंक में दशरथ 
की मृत्यु का उल्लेख है। नवम अंक में वे दिव्य रूप में राम-रावण-युद्ध का दर्शन 
करते हैं । 


जनक : नाटक में जनक की भूमिका अत्यल्प है। सीता स्वयंवर एवं सीता 
विवाह प्रसंग में ही वे दिखाई देते हैं। शान्त, दान्त एवं विरक्त होने पर भी वे रावण 
द्वारा की गई शिवधनुष्‌ की अवज्ञा से कुद्ध होकर शस्त्रग्रहण करने एवं उसका 
निवारण करने के लिए शाप देने तक को तैयार हो जाते हैं। इसका कारण है शिव 
के प्रति भ्रगाघ श्रद्धा और सीता के प्रति अपार स्नेह। सीता की विदाई के समय वे 
रो पडते हैं । 


शतानन्द : शतानन्द ग्रोर जनक एक-दूसरे पर आश्रित हैं। नाटक में दोनों 
एक साथ श्राते ग्रौर जाते दिखाये गये हैं। सीता स्वयंवर एवं सीता विवाह में जनक 
के कार्यं भार को हलका करने की प्रवृत्ति शतानन्द के व्यवहार से प्रकट 


होती है। 
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वशिष्ठ : कुलगुरु वशिष्ठ को केवल प्रथम और अंतिम वार राज्याभिषेक 
के समय दिखाया गया है । 


नाटक में रामायण युद्ध प्रसंग से संबन्धित जिन पात्रों की गणना की जा सकती 
है, वे हैं--हनुमान्‌, सुग्रीव, विभीषण, दधित्थ, कपित्थ, सुमुख, दुर्मुख, सिंहनाद, 
कुम्भकर्ण, कंकालक एवं करंक । 


हनुमान्‌ के चरित्र में राम के प्रति भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति है । सेतु- 
निर्माण तथा सेनासंगठन के प्रति वे अत्यन्त उद्योगशील हैं । सेनापतियों को आदेश 
देते हूँ कि वे पर्वत उठाकर लायें। इनका युद्धों के संचालन में विशेष योगदान है। 


सुग्रीव एवं विभीषण भी राम के सहायक रूप में दृष्टिगत होते हैं । दधित्थ 
एवं कपित्थ दो वानर हैं। जिनका सेतु-निर्माण में विशेष महत्व है । सुमुख एवं 
दुर्मुख राक्षस-पक्ष के दूत हैं, जो त्रिजटा को युद्ध का समाचार देते रहते हैं । करंक 
और कंकालकइसी कायं के लिये नियुक्त हैं। वे राक्षसराज को युद्धवार्ता से परिचित 
रखते हैं । 


सिहनाद और कुस्भकणं राक्षसपरिवार के प्रमुख सदस्य हैं। सिंहनाद रावण 
का पुत्र है। वह राम तथा लक्ष्मण को ललकारता है । किन्तु शीघ्र ही इसके दर्प 
का दलन हो जाता है। वह राम के द्वारा मारा जाता है। इसी प्रकार कुम्भकर्ण 
आर मेघनाद की मृत्यु क्रमशः राम और लक्ष्मण द्वारा बतलाई गई है । 


कतिपय पात्र घटना-निर्देश के रूप में दिखाये गए हैं । प्रथम अंक में शुनःशेप 
एवं तापस की अवतारणा, द्वितीय अंक में भू गिरिटि तथा नारद का प्रवेश, तृतीय 
अंक में गु ध्रमिथुन सुवेग तथा चित्रशिखण्ड का प्रदर्शन, चतुर्थ भ्रंक में उपाध्याय 
शिष्य का दिग्दशंने, पंचम अंक में सायामय की योजना, छठे अंक में वामदेव, सुमन्त्र 
एवं रत्नशिखण्ड का प्रवेश, आठवें अंक में सुमुख, दुर्मुख की अवतारणा, नवम अंक 
में यमपुरुष का अवतरण, तथा दसवें अंक में अलका एवं लंका का मानवीय चित्रण 
कथानक में समन्वय या संगति की दृष्टि से किया गया हे । 


परिचारक वर्ग के ग्रत्तर्गत प्रहस्त, प्रतीहार आदि आ सकते हैं। कर्प्रचण्ड 
तथा चन्दनचण्ड वैतालिक हैं जो प्रहरों की सूचना श्राश्रयदाता के यशोगान के साथ 
देते हैं। बन्दी-माध्यन्दिन सन्ध्या एवं प्रभात की सूचना देता है । माठर ऋचीक 
एवं पुलस्त्य, विद्यास्तातक हैं । 
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इस नाटक में स्त्री पात्नों का वाहुल्य है। सीता की दो नामरहित सखियाँ, 
उनके साथ रहती हैं। हेसप्रभा भी उनकी अभिन्नहृदया है। सौदामिनी चामर- 


धारिणी है। सिन्दूरिका यन्त्र-जानकी की सहेली है। प्रभंजनिका रावण की परि- 
चारिका हे । 


| 

| 

| 

| 

| राजशेखर ने गंगा और यमुना का तथा लंका के मानवींकरण द्वारा क्रमशः 

| उन्हें समुद्रपत्नियो एवं दशकण्ठपत्नी के रूप में दिखाया गया है। लंका दशकण्ठ 

| की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित करती हुई आत्महत्या के लिए उद्यत होती है किन्तु 

| ग्रलका उसे सान्त्वना देती है । 

। केकयी--केकयी के चरित्र की विशेषता उसके निर्दोष चित्रण करने में है । 

राम वन गमन से वह भ्रतिदुःखी है। अपने को कोसती रहती है। राम की माता के 

। रूप में सुमित्रा और कौशल्या का भी चित्रण किया गया है । 

| ।__ त्रिजटा--राक्षसी होते हुए भी त्विजटा सीता के प्रति सद्भाव रखती है। वह 

॥ सदा सीता का हित चाहती है। वह सुमुख तथा दुर्मुख:की सहायता से नरांतक वध, 

| कुम्भकर्ण-जागरण आदि के समाचार सीता को पहुंचाती है । रावण वध के पश्चात्‌ 

| त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक पर चढ़कर अयोध्या की यात्रा करती है । 
शूर्पणखा--रावण की वहिन है। वह राजकार्य की संपादयित्री भी है । 

| सीताहरण के लिए वह भूमिका वनाती है । कैकयी के वेश में वह सफलतापूर्वक 

। 

हि 


राम-निष्कासन की योजना का क्रियान्वयन करती है। इस नाटक में शूर्पणखा की 


सक्रिय भूमिका है। 


लोपाभुद्रा--राम ग्रगस्त्य एवं लोपामुद्रा के भ्राश्रम में दो मिनट के लिए ˆ 
जाते हैं। आशीर्वाद लेकर पुनः लौट राते हैं। लोपामुद्रा साध्वी है तथा सौजन्य 
की मूति वतलाई गई है । 

राजशेखर ने 'वालरामायण' के पात्रों की विशेषतायें अनेक पूर्ववर्ती राम- 
काव्यों से चुनी हूँ । नवीनता को उद्भूत करने के लिए उन्होंने कतिपय पात्रों में 
एक विशेषता वतलाई है जैसे रावण के चरित्र में श्यांगारिक 
दशरथ में भ्रपौरुष, कैकयी का निर्दोषत्व, आदि । 
विद्धशालभंजिका : 

नेता--प्रमुख पुरुष पात्र राजा विद्याधरमल्ल है। यह धीरललित नायक? 

है। धीरललित नायक निश्चिन्त होता है। कलाग्रों में उसकी = पत होता है । कलाओं में उसकी आसक्ति रहती है। रहती है। 


व. यो मूदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ । साहित्यदर्पण परिच्छेद 
 ३-३३।३४ हे 


भावनाझों का प्राधान्य, 


१ i टन. हि ४ क 
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वह सुखी तथा मृदु स्वभाव का होता है । राजा विद्याधरमल्ल, राज्य की चिन्ता से 
मुक्त हैं। राज्य का सारा भार उसने अपने योग्य मंत्री भागुरायण को सौंप दिया है। 
निश्चिन्त होकर वह अपना अधिकांश समय प्रमोदोद्यान में वसन्तग्रीप्मादि ऋतुओं 
की चर्चा करता हुआ, विविध क्रीड़ाग्रों में रूचि लेता हुआ व्यतीत करता है। वह 
नायिका मृगांकावली के सौन्दर्य का रातदिन स्मरण करता है, किन्तु अपनी रानी को 
भी दुःखी नहीं देख सकता । वह उसे भी यथाशक्ति प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। 
विद्याधरमल्ल कलाप्रेमी है, श्रट्टारह लिपियों का ज्ञाता है। “काव्य में गाम्भीर्ये, 
एवं छन्दो-रीति-गुणों का विन्यास” उसे शीघ्र ही प्रभावित करता है । 

दशरूपककार ने मृदु का अ्रथे--श्वंगार-प्रधान एवं सुकुमार सत्वाचार 
बतलाया है--“शंगारप्रधानत्वाच्च सुकुमारसत्वाचारों मृदुरिति ललितः । 
राजा विद्याधरमल्ल श्रत्यधिक श्रृंगारी है--उसके ग्रन्तःपुर में हजारों रानियाँ हैं 
तथापि स्वप्न-द्रष्टा नायिका के लिए वह दुःखी है । 

“'परन्तेउरिकासहस्सपरिवारस्स महाराग्रस्स कि तीए विणा विसूरदिति ?” 

चण्डमहासेन नामक कुन्तलनरेश की कन्या कुवलयमाला स्नान करके निकली 
ही थी कि राजा ने उसे देखा और उस पर मुग्ध हो गया । 

“चण्डमहासेणो णाम राग्रा---तस्स दुहिग्रा कुललयमाला णाम णम्मदा- 
भज्जुणुतिण्णा देवदिहा हिग्रम्नं च से पविहा ।” 

„~ नाटिका के विषय में धनंजय एवं विश्वनाथ का कथन है “अन्तपुर में नायिका 
को देखने सुनने से श्राकृष्ट हुआ नायक नायिका से छिपकर डरता-डरता प्रम 
करता है”--विद्याधरमल्ल के विषय में यह वात विल्कुल सत्य है। वह नायिका 
का रातदिन चिन्तन करता है किन्तु नायिका जैसे ही उससे मिलने भ्राती है और 
उसे महारानी के ग्राने की सूचना मिलते ही, वह तुरन्त वहाँ से चल देता है। 


विभ्रमलेखा : विद्याधरमल्ल की प्रधान महिषी है। वह ज्येष्ठा प्रगल्मा तथा 
नपवंशजा है । राजा के शृंगारी स्वभाव को जानकर वह कुवलयमाला का विवाह 
राजा से कर देती है। परन्तु वह मानवती भी है। राजा के मुख से अस्वाभाविक 
और ग्रन्यानरबित विषयक संवोधन सुनकर अन्तःपुर को चल देती है ।२ स्नेह पात्र 
सखियों के सम्मान का भी वह ध्यान रखती है । विदूषक द्वारा मेखला का मजाक 


उड़ाये जाने पर क्रुद्ध हो जाती है।१ 


कि SSS 
१. दशरूपक प्रकाश-१-२।३ २. विद्धशालभंजिका-१-१८।१९ 
ते विद्धशालभंजिका अंक १-२ 
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उच्चकुल में उत्पन्न होने के कारण सपत्नी के विषय में भी उसके मन में 
विद्वेष की भावना नहीं है । ग्रतएव वह राजा के प्रिय को ग्रपना प्रिय मानकर 
कुवलयमाला का विवाह राजा से कर देती है । 
“जदो महाउलप्पूसदानें भत्तुणों प्पिग्नं एव्व अप्पणों पिग्नंति” 
नायिका-मृगांकावंली-- 
स्यादन्तः पुरसंवद्धा संगीत व्यापृताथवा 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा । 
सम्प्रवर्तेत नेतास्यां देव्याः त्रासेन हडिकत: ।१ 
नायिका तादृशी मुग्धा दिव्या चातिमनोह्रा ॥ 


नाटिका के धनंजय एवं विश्वनाथ द्वारा निर्देशित लक्षण मृगांकावली में 
पूर्णतः विद्यमान हैं। जिसके शरीर में यौवन अवतरित हो चुका हो, जिसके मन 
में काम के उन्मेष का प्रारंभ हो रहा हो, जिसे रतिलीला में झिझक होती हो, जिसका 
प्रणयकोप कोमलता लिये हुए हो और जो अपनी लज्जाशीलता के कारण प्रेम के 
प्रकाशन में असमर्थ रहे, उसे साहित्यदर्पणकार ने मुग्धा नायिका कहा है। नायिका 
मृगांकावली अत्यन्त सुन्दरी है। उसके श्याम नेत्र नील कमल को पराजित कर रहे 
हैं। चन्द्रमा उसके मुख का और कामदेव का धनुष उसकी भौहों का मित्र है। 
शरीर रूप का आधार है। दूध से भी वढ़कर स्निग्ध शोभावाला उसका छरहरा 
अंग है। शंख को लज्जित करने वाला कण्ठ है, नायक विद्याधरमल्ल उस स्वप्न- 
दृष्टा नायिका का वर्णन करता हैः-- 
तद्वक्त्रं यदि मुद्रिता शशि-कथा हा हेम? सा चेद्‌ द्युति 
स्तच्चक्षयंदि हारितं कुवलयैस्तच्चेत्‌ स्मितं का सुधा ? 
धिक्कन्दर्पं धनुर्भुवो च यदि ते कि वा बहु त्रूमहे 
यत्‌ सत्यं पुनरुक्त-वस्तुविरसः सर्गक्रमो वेधसः ॥ 
यदि उसका मुख है तो चन्द्रमा की शोभा व्यर्थ है। उसकी शरीरकान्ति की 
तुलना में सुवर्ण निष्फल है । उसकी भौहों के सामने कामदेव का धनुप क्या है ? 
अधिक क्या कहें--सचमुच इन उपलब्ध वस्तुओं का पुननिर्माण करने. से विधाता 
का सृष्टिक्रम व्यर्थ सा लगता है ।२ 


0000 


N 


मृगांकावली नायक विद्याधरमल्ल में श्रनुरक्त है। श्रत: उससे मिलने के लिए 
सदा तत्पर रहती है। राजा के विरह में वह महल में उद्विग्न होती है। भवन को भी 


१. साहित्य दर्पण अ० ६ पृ० २६९-२७२, दशख्पक तृतीय प्रकाश प7 2४८ तृतीय प्रकाश पृ० ४३।४८ 
२. विद्धशालभंजिका ग्रंक १-४४ 
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छोड़ देती है। चन्द्रमा की प्रभा से द्वेष करती है । वस्त्राभपण को विष-सा समझती 
है । वह नायक के रूप में, ध्यान में, मग्नचित्त होकर कमलिनी के नूतन कोमल 
पत्नों की शय्या पर पड़ी रहती है ।१ 


उसका मुख पके तालीपत्न की भाँति पीला हो गया है, नेत्रो से आँसुओों की 
झड़ी लगी रहती है। साँसें लम्वी चलती हैं। सारे शरीर ने कदली की सी पीतिमा 
धारण कर ली है। शरीर दुर्वलता की ओर बढ़ता जा रहा है। इतना होते हुए 
भी वह लज्जा के कारण श्रपना प्रेमभाव स्पष्टत: प्रकट नहीं कर पाती । 


माधवालता मण्डप म जव नायक नायिका से मिलता है तव मुग्धा होने के 
कारण प्रेम के साथ ही वह किचित्‌ भय भी व्यक्त करती है। सपत्नियों के प्रति उसमें 
ईर्ष्याभाव नहीं है । कुवलयमाला का राजा से पाणिग्रहण होने के वाद भी वह 
प्रसन्नता से उसे गले लगाती है । 


कुवलयमाले । परिरभसु मं, कलतं भविश्न सवती संवृता ।”२ 
इस प्रकार नाटिका की नायिका के सारे लक्षण मृगांकावली में पाए जाते हैं । 


विदृषक-चारायण--ताट्यशास्त्र में विटूपक का वर्णन है-- 
“वामनो दन्तुरः कुब्जो द्विजिह्वो विकृताननः 
खलतिः पिङ्गलाक्षश्च स विधेयो विदूषक: ॥३ 
इसमें विदूषक की शारीरिक वाचिक या मानसिक क्रियाओं का ग्रंकन है। साहित्य 
दर्पणकार कहते हैं । 
¢ कुसुम-वसन्ताद्यामधः कर्मवपुर्वेप-भाषाभिः 
हास्यकरः कलहरतिविदूषकःस्यात्‌ स्वकमंज्ञ: ।४ 
विदूषक वह है जिसका नाम किसी फूल भ्रथवा वसन्त आदि पर रखा जाता है, 
जिसमें अपने कर्म, अपने शरीर, अपनी वेशभूषा और ग्रपनी वोलचाल थादि के द्वारा 
औरों को हँसाने की क्षमता रहती है, जिसे दूसरों से झगड़ने में आनन्द मिलता है, 
जो कि अ्रपने विदूषण कार्य में कुशल होता है। श्वृंगारी नायक के सहायकों में यह 
प्रमुख है । 
इस नाटिका में विदूषक का नाम चारायण है। राजा के सहायक के रूप में 
इसने भ्रपनी भूमिका कुशलता से निभाई है । इसके अतिरिक्त यह नायक का 
अन्तरंग मित्र भी है। राजा को विक्षिप्त देखकर सहानुभूति-पुवक उसके मन की 


हा 


१. विद्धशालभंजिका-३।२ २. बिद्धशालभंजिका-४-२२।२३ 
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CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०० राजशेखर के नाटक 


वात जानने का प्रयत्न करता है । राजा भी उसे अपना रहस्य प्रकट कर मन हल्का 
कर देता है। 
विदूषक ! --अहो अस्स हिअअकखेवो ता कि णु खु एद-- 
ता जथापत्‌ {यथं ग्राचवखं--तो कज्जरहस्सेण संभावेढु मं पिश्रवश्रस्सो ।' 
राजा--अये चारायण । सखे । कथं न कथयाभि, लघूभत्सुहत्संचारितरहस्यं तवार हि 
चेत: संविभक्तचिन्ताभारमिव भविष्यति ।१ 
बह भी राजा को सदा निष्पक्ष सलाह देता है । राजा के श्रनागरिकत्व से 
पीडित रानी अप्रसन्न होकर चली जाती है। राजा उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं 
देता तव विदूषक स्पष्ट शब्दों में उसकी भत्सेना करता है। रानी के प्रति उसके मन 
र में आदर है किन्तु जव रानी पक्षपात करती है तव वह उसके क्रोधित होने की या 
रोने की भी पर्वाह नहीं करता । 
| चारायण जाति का ब्राह्मण है । वह सदा यज्ञोपवीत और हाथ में वक्रदण्ड 
| धारण किये रहता है । 
एक दासी विदूषक को दुर्वासा कहती है जिससे उसके क्रोधी होन का तथा 
मलिन वस्त्र धारण करने का संकेत मिलता है। संभवतः चारायण विरूप होगा । 
राजा और विदूषक के कथन से इसकी पुष्टि होती है:-- 
राजा-सखे । त्वमेपोऽभिलिखितः । 


विदूषक:--पाहं जाणिदो भ्रालिहि दुं। ब्रह्मणी जाणादि जविदसोहं, सा मां 
क भणदि तुमं पच्चक्खो कामदेवात्ति । 
राजा--श्रए किमुपवने शुको वदति ? | 
विद्दपकः--कि विश्न ? | | 
राजाः--श्रस्ति भवान्‌ देवः कि पुनभृ गिरिटिः । 
विदूषक:--को दुज्गणवश्रणाणं कण्णं देइ | 
वह भीरु एवं भोजनभट्ट है। मोदक उसे ग्रधिक प्रिय है--एसो सिबिण ग्रलद्धहि 
मोदएहि गामं उपगिमंतसिः -- । वह उपमायें भी भोज्य पदार्थों की देता है । 


सिन्दुवार पुष्प उसे भात, श्रशोक के गुच्छ नव-नि्मित घतं, वासन्ती पुप्प मसूर तथा 
नवमल्लिका दधि के समान दिखती हैं। “संवन्धि जणणुरूपं भुज्जं किपि किदं 3 
स्स्स क कक व क DSS 


१. विद्धशालभंजिका-१-१४।१५ 
२. कर्पूरमंजरी १-२६, २७, २९, ३२, ३३ Zi 
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वह भीरूता की व्याधि से भी ग्रस्त है। उसे सन्ध्या के समय निर्जन चौकी के 
पास ब्रह्मराक्षसों की वोली सुनाई देती है । सन्ध्या भूत-पिचाशों का आवास स्थान 
है। इस धारणा से वह अत्यधिक परेशान दिखाई देता है । 


इस नाटिका से भागुरायण नामक मंत्री को निकाल दिया जाय तो इस 
भाटिका का [आरम्भ और अवसान प्रस्तावना के साथ ही.साथ हो जायगा । 
मृगःकावली तथा राजा के पारस्परिक अनुराग के लिए उचित वातावरण का 
निर्माण भागुरायण ही के माध्यम से होता है। वस्तुतः इस प्रकार वह राजसचिव 
का दायित्व निभाता है क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि मृगांकावली से विवाह करते 
ही राजा श्रनायास चक्रवर्ती वन जायगा । भ्रन्त में वह इस कार्य में सफल पता है। 
वह बुद्धिमान और नीतिज्ञ है। उसकी नीतिमत्ता से ही पश्चिम में गंगा के उद्गम 
से लेकर पूर्व में ताम्रपर्णी तक का साम्राज्य कलचुरितिलक केयूरवर्ष के अधीन हो 
गया। 
चेटीवृन्द--नायक नायिका एवं देवी की परिचर्या का कार्य चेटीवृन्द करता 
था। मृगांकावली की सहायिका विलक्षणा है। रानी की परिचारिका का 
कार्य मेखला करती है। कुरंगिका, तरंगिका और सुलक्षणा सन्देश-वहन में निपुण 
हैं। नाटिका में विलक्षणा की भूमिका महत्वपूर्ण है। 


८ अन्य पान--सन्देशवाइक प्रतीहारी, लेखवाहक कुरंगक, विदूषक पत्नी 


* ब्राह्मणी एवं कुवलयमाला कुछ समय के लिए रंगमंच पर दिखाई देते हैं। 


कुवलयमाला कुन्तलराज चण्डमहासेन की पुत्री है। राजा उस पर ग्रासक्त 
है, किन्दु कुवलयमाला को हम केवल विवाह के अवसर पर ही रंगभूमि में 
देखते हैं । 
कपु रसंजरी : 

दृश्य काव्य में कथानक का सौन्दर्य पात्रों के चरित्र-चित्रण से निखरता है । 
इस नाटक में एक भी पात्र अनुपयुक्त या अनावश्यक नहीं है । राजा चण्डपाल, 
रानी विभ्रमलेखा, नायिका कर्पूरमंजरी, विदूषक कर्पिजल, भैरवानन्द, विचक्षणा, 
आदि की गणना प्रमुख पात्रं में की जा सकती है एवं सुलक्षणा प्रतीहारी की गौण 
पात्रों में । 

न्यक : चम्पा तगर का स्वामी चन्डपाल इस सट्टक का नायक है। वीर 
ललित नायक के सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। वह सौन्दर्य प्रेमी है। वसन्त का 
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प्राकृतिक सौन्दर्यं उसमें नूतन उत्साह का संचार करता है । वसन्त-विषयक उसके 
उद्गार देखिए:-- 


पिए विव्भम लेहए-एक्को अहं वड्ढावश्रो तुज्झ । 'विव्भमगव्वप्प- 
अट्टाविअं तरूणीणं, वहावअं मलञ्नमारूदं दोलिदाणच्चणीणं, चारू- 
प्पपंचिद पंचमं, कलअंठि कंठकंदलेसु कंदलिअकंदप्पककोअंड दंडखडिद 
चंडिमं, सिणिद्धवंधुं वसुंधरा पुरंधीरविसारिअप्पसिदिष्पमाणे ग्रच्छिणी 
महुच्छवं ग्रहिच्छं पेक्खदु । 
प्रिय विश्रमलेख । वसन्त वर्णन से मैं तुम्हें प्रसन्न करता हा 
तरुणियों में विलास और गवं को उत्पन्न करने वाला, मलयाचल की 
हवाओं में लहराती हुई लतारूपी नतंकियों को नचानेवाला, कोकिलों के कण्ठ 
समूह में पंचम स्वर प्रेरित करने वाला, नव प्रादर्भूत कामदेव के धनुष के दण्ड से 
प्रेमिकाओं के प्रिय-संवंधी कोप को दूर करने वाला, वन्धू-वान्धवों में प्रेम उत्पन्न 
करने वाला, वसुन्धरा रूपी रमणी का यह वसन्तोत्सव श्रपनी श्रांखों को हथेली 
बरावर फैलाकर इच्छानुसार देखो । 


वह सुन्दरी नायिका के प्रथम दर्शन में ही उस पर ग्रनरक्त हो जाता है और 
“अहह ग्रच्चरिग्रं ग्रच्चरिग्रं? कहकर प्रशंसात्मक विस्मय प्रकट करता है। 


वह कला का भी पारखी है। मित्र विदूषक और विलक्षणा के कवित्व की रु- 
ऐशल सराहना तथा अवसर आने पर लुटियों का संकेत उसकी मर्मज्ञता को प्रकट" 
करता है। श्वांगारिक वर्णनो मेंश उसने जिन छन्दों का प्रयोग किया है, तथा जिस 


शैली को अपनाया है वह उसकी विद्वत्ता की द्योतक है। वह विनोदी एवं विलासी 

3 है। प्रारम्भ से अन्त तक हम उसे प्रमोदवनों, लताकुंजों, या रत्न-चतुष्किका में पाते 

ह हैं। नायिका के दर्शन न होने से विरह वेदना की अनुभूति करने वाला यह नायक 
वास्तव में श्रृंगारी है । 


विश्वमलेखा : 


विकसित रहता है। प्रणयालाप में उसे विशेष 
में ग्रधिक लज्जा का अनुभव होता है। वसन्त के प्रति उसके उद्गारों से प्रतीत 
होता है कि वह काम की क्षुधा से पीड़ित है पिरि ह! वहकहतीहे--. 5. वह कहती हे-- 
_ १. साहित्य दर्पण ३।५९ 
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माणं मुंचध देह वल्लहजणे दिद्ठि तरंगुत्तरं 

तारुण्णं दिश्रहाइ पंच दह-वा पीणत्यणत्यंभणं । 

इत्थं कोइलमंजु सिजणमिसा देग्रस्स पंचेसुणो 

दिण्णा चितमहूसवेण मुअणे ग्राणव्वसंव्वकसा ।१ 
मन छोड़ो, प्रियजनों की प्रेमभरी दृष्टि से देखो, स्तनों के उभार से युक्त यह यौवन 
केवल पाँच दस दिन तक ही रहने वाला है। कोकिल की मधुर कूक के द्वारा काम- 
देव की इस सर्वव्यापी आज्ञा को चैत्रमहोत्सव घोषित करता-सा जान पड़ता है । 

विदूषक एवं विचक्षणा के वार्तालाप में भाग लेना उसकी विनोदशील वृत्ति 

का प्रमाण है । सज्जनों के प्रति स्नेहभाव से उसकी नारी सुलभ सद्भाव-प्रियता 
प्रदर्शित होती है । कर्पूरमंजरी को अपनी मातृष्वसा जानकर वह इतनी अधिक 
आनंदित होती है कि उसे छोड़ना नहीं चाहती । किन्तु जव उसे ज्ञात होता है कि 
कपूरमंजरी प्रणय-मागे में उसकी प्रतिद्वन्द्वी है तो वह उसे कठोर से कठोर दण्ड 


, देने में भी हिचकिचाती नहीं । रानी प्राकृत स्त्रियों की भांति अन्धश्रद्धालु है और 


भैरवानन्द को मुँहमाँगी, दक्षिणा (अपनी सपत्नी को. भ्रामंत्रित करना) देती है। 
वह अपने हाथों से राजा का विवाह रचाती है। उसे चक्रवर्ती देखने की महत्वाकांक्षा 
उसके मन में हुँ । 


ge कवि ने विभ्रमलेखा का चरित्रचित्रण उचित ढंग से किया है। 


कर्पूरमंजरी : कर्पूरमंजरी श्रपू्ं सुन्दरी है । उसके ओठ श्रत्यन्त राग-रंजित 
हैं, इकहरी देह सुवणं की तरह कान्तिमान्‌ है, ग्राँखें द्वितीया के चन्द्रमा से भी उज्ज्वल 
हैं। केश काजल से काले हैं। हिरणी की तरह चंचल नयनों वाली सुन्दरी कर्पूर- 
मंजरी है। प्रथम दर्शन में ही वह नायक के प्रति पूर्णतः झ्राकषित हो गई है और 
उसके आँखों से ओझल होते ही व्याकुल हो उठती है। राजा उसकी बहिन का पति 
है यह ज्ञात होते हुए भी वह्‌ प्रणयव्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई 
देती है। नाटक में उसका अभिनय पक्ष नगण्य है। समूचे नाटक में वह आठ या दस. 
वाक्य बोलती है । उसका केवल भ्रेमिका' रूप ही नाटक में चितित हें । विवाह 
से पूवं भी हम उसे कभी स्वजनों का स्मरण करते हुए नहीं पाते । 

दिदूषक-कपिञ्जल : इस सट्टक में झन्य पात्रों की अपेक्षा विदूषक का चित्रण 


अधिक अच्छी रीति से किया गया है। राजा का वह अभिन्न-हृदय मित्र ही नहीं, 
कामनन्त्रःसचिव भी है। नायिका के प्रवेश होने के वाद उसका नायक से साक्षात्कार 


१. कर्पूरमंजरी १।१% 
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कराने में उसका प्रमुख हाथ है । वह तीखे व्यंग्यो से शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता 
है। राजा-रानी को कटु शब्द सुनाने में भी कसर नहीं रखता किन्तु अवसर श्राने 
पर उस विषमता को भूलकर मित्रता स्थापित कर लेता है । 


विदूषक:--ईरिसं राअउलं दूरे वज्जीअदि, आहि दासी वम्हणेण समं 
पडिप्पद्धा करेदि ।---गुण ग्रागमिस्सं अ्रण्णे को वि पिश्नवअस्लो अप्पेसीअदु-- 


इन वचनों के उपरान्त विदूषक चला जाता है। किन्तु भैरवानन्द के आगमन 
पर सारा क्रोध भूलकर फिर लौट ग्राता है। क्रोध में वह ऐसे ग्रपशव्दों का प्रयोग 
करता है, जो ग्राम्य से प्रतीत होते हैं, किन्तु वह उच्चस्तरीय संवाद में भी दक्ष है । 
यह वात राजा के साथ प्रेमविषयक चर्चा के प्रसंग एवं निदाध में उपयुक्त सामग्री 
के महत्व प्रसंग में दिखाई देती है। 


ै ब्राह्मण होने के कारण वह राजपुरोहित का काम सम्हालता है। उसकी 
| उक्तियाँ सट्क में हास्यरस उत्पन्न करने वाले तत्वों में प्रमुख है । 


भैरवानन्द : यह पाखण्डी चरित्र सट्टक में सोद्देश्य ्रवतरित किया गया है । 
सट्क के प्राण इसी के हाथों में है । अ्रभिसंधि-प्रवीण भैरवानन्द नायिका को लाता 
है भ्रौर नायक से विवाह करवाता है। वह दम्भी, आत्मवंचक और एक प्रकार से | 
नास्तिक है। उसके सिद्धान्त जनगण के लिए घातक हैं-- न, ः 
रंडा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा 
मज्जं मंसं पिज्जए खज्जए भ्र। 
भिक्खा भोज्जं चम्मखंडं च सेज्जा 
कोलो धम्मो कस्स णौ भादि रम्मो ॥ 


वस्तुतः नायक नायिका का प्रणय ही इस सट्टक की 


दृष्टि से पाखण्डी एवं दम्भी होत हुए भी भैरवानन्द नाटक के 
अत्यन्त उपादेय पात्र है । 


की सखियाँ हैं। विचक्षणा राजा एवं कर्परमंजरी 
है। कर्पूरमंजरी के प्रत्येक कार्य में वह र 


सहायता करती है। _ 
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कर्पूरचण्ड और रत्नचण्ड वन्दी हैँ जो समय समय पर सन्ध्या, माध्यन्दिन एवं 
चन्द्रोदय आदि की सूचना देते हैं । 


इस सट्टक के सभी पात्र अपना अपना चारित्रिक वैशिष्ट्य लिये हुए हैं। इन 
पात्रों की सहायता से कथानक चक्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करता दिखाई देता है। 
राजशेखर की चरित्न-सृष्टि के क्रम पर दृष्टिपात करने पर हम देख सकते 
हैं कि उनके पात्न या तो परिस्थितियों को वनाते हैं या परिस्थितियां उन्हें 
गढ्ती हैं । इनमें विद्धशालभंजिका का मन्त्री भागुरायण एवं कर्पूरमंजरी का 
भैरवानन्द प्रथम श्रेणी में आते हैं। उक्त कृतियों के नायक नायिका द्वितीय श्रेणी 
में । यद्यपि इन क्ृतियों के विदूषक एवं महादेवियाँ ऐसे पात्र हैं जो वने वनाये 
चौखटे में ठीक बैठ जाते हैं तथापि राजशेखर की प्रचुर पात्र-सृष्टि सरस भर संतु- 
लित है। 


राजशेखर के रूपको में रस-परिपाक : 


राजशेखर की कृतियों में नवरसों की ग्रभिव्यंजना मिलती है । 'वालरामायण' 
की प्रस्तावना में उन्होंने “वीराभ्दुतप्रायरसप्रवन्धे” कहकर उक्त प्रवन्ध में वीर 
आर अद्भुत रस को प्राथमिकता दी है तथापि उसमें अन्य रसों का भी परिपाक 


_दिखाई देता है । उनकी अन्य दो कृतियाँ 'कर्पूरमंजरी एवं 'चिद्धशालभंजिका' 


अंगार रस से परिपूर्ण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनकी कृतियों में प्रमुख रूप से 
जिन रसों की अभिव्यंजना है--वे हैं शगार वीर मौर अद्भुत । इसके अतिरिक्त 
प्रसंगानुसार करुण, वीभत्स, भयानक, रौद्र, हास्य और शान्त रस की भी सुन्दर 


अभि व्यक्ति हुई है । 


श्यृंगार : श्वंगार के दो पक्ष होते हैं-संयोग और वियोग । संयोग में नायक- 
नायिका का मिलन सुखात्मक अनुभूति प्रदान करता है। वियोग में प्रिय के अभाव 
में हृदय तीब्र वेदना से संतप्त रहता है। 


वालरामायण नाटक में खलनायक रावण आरम्भ से अन्त तक सीता के 
विरह से व्याकुल है । अतः उसकी वेदना एवं विलाप विप्रलम्भ की प्रभिव्यक्ति 
करते हैं। सीता के प्रथम दर्शन से ही वह कामपीडित हो उठता है। फलतः उसके | 


अभौव में प्रकृति के वे उपादान जिनमें सीता के अंगो का साम्य उसे दिखता है, उसे | 


सीता जैसे ही प्रतीत होते हैं । 


१०६ राजशेखर के नाटक 


यथा-- 
इयं भू गश्नेणी न पुनरलकानां विरचना । 
इदं हेमाम्भोजं विकसति न सीता मुखमिदम्‌ ॥१ 
अर्थात्‌ यह भ्रमरपंक्ति है सीता की अलकरचना नहीं । यह सुवर्णकमल खिला है, 
सीता का मुख नहीं-- 
सारंग-दुष्टिलसिते कलभाषिते च । 
पुस्कोंकिल-स्मितसरोरुहसौरभे च ॥२ 
मूगनयनों में दृष्टि की कान्ति, कोकिलकण्ठ में कलभाषित एवं सरोरुह्‌ के सौरभ 
| में स्मित की छटा देखकर उसे यत्किंचित संतोष मिलता है, लेकिन-- 
| इयं लता कापि निरन्तरच्छदा । 
भ्रसूनगन्धाहृतषट्पदावलिः । 
अहो दधाना हरितं नवाशुंकम्‌ 
न मैथिली नीलदुकूलगुण्ठना ॥३ 


णा 


 वालरामायण के नायक रावण, कर्पूरमंजरी के नायक चण्डपाल और नायिका 
कपूरमंजरी तथा विद्धशालः 


पू भंजिका के नायक विद्याधरमल्ल और नायिका 
ती को विरह की समस्त दशाओं से गुजरना पड़ता है। देखिए, स्मृति 
दशा-- 


स्तोकोद्वेल्लवली-तरंगमदर' कण्ठस्तिर्यक्‌ स्थितः । 
वेण्या पुनराननेनन्दुभ्रमणे लब्धं स्तनालिगनम्‌ ॥ 
जातास्तस्या श्चतुविधा तनुलता तिध्याययन्त्या माम्‌ ॥४ 
उन्माद की ग्रवस्था भी दर्शनीय है-- 
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नेत्रेन्दीवरदीधिका मम पुनः श्वुंगारसञ्जीवनी 
संजाताथ मन्मथेन धनुपि तीक्ष्ण शरः पुडिखतः ॥ १ 
व्याधि का चित्र द्रष्टव्य है-- 
तापोम्भः प्रसृतिम्पचः प्रचयवान्‌ वाष्पःप्रणालोचितः 
श्वासाः प्रेङखितहारयष्टिलतिकाः पाण्डिम्नि मग्नं वपुः । 
कि वान्यत्‌ कथयाभि रात्रिमखिलां त्वन्मार्गेवातायने 
हस्तच्छत्रनिवारितेन्दु ` महसस्तस्याः  स्थितिवंतंते ॥२ 
विरह में शीतल चन्द्रमा श्रग्नि-सा दाहक प्रतीत होता है । देखिए नायिका 
मुगांकावली की दशा-- : 
'सौधादुद्विजते त्यजत्युपवनं द्वेष्टि प्रभामैन्दवीं । 
ग्रारात्‌ त्रस्यति चित्रकेलिसदसो वेशं विषं मन्यते 
ग्रास्ते केवलमब्जिनीकिसलयप्रस्तारशय्यातले 
संकल्पोपनमत्तदाक्ृतिरसायत्तेन चित्तेन सा ॥३ 
मृगांकावली महल में रहने से उद्विग्न होती है। उपवन को छोड़ देती है। 
चित्रकेलि नामक वासगृह में भी वह बहुत दुःखी है । वस्त्राभूषण को भी विष सम- 
झती है। नायक की कल्पना में खोयी हुई वह कमलिनी के पत्तों पर पड़ी रहती है। 
वह चन्द्र को कोसते हुए कहती है कि हे प्रधम चन्द्र ! प्रिय की विरहाग्नि से 
संतप्त मेरे शरीर का स्पशं विनोदार्थ भी मत कर । 
प्रियविरहमहोष्मा ममं रामङगरेखा 
मयि हतक हिमांशो । मा स्पृश क्रीडयाऽपि 
इह हि तव लुठन्तः प्लोषपीड़ां भजन्ते 
दरजरठमूणालीकाण्डमुरधा मयूखाः* 
विरहव्यथा के असह्य होने पर वह रोने लगती है । नायिका का यह रुदन 
विप्रलम्भ श्र गार को पुष्ट करता है । 
नायिका कर्पूरमंजरी की अत्यधिक चिन्तनीय दशा यहाँ दीख पड़ती है-- 
सह दिवसणिसाहि दीहरा सासदण्डा 
सह मणिवलएहि वाहधारा गलन्ति । 
तुह सुह्ज विओए तीभ्र उब्बिंविरीए 
सह ग्र तणुलदाए दुव्वला जीविदासा ॥* 
दै. क० म० २३ २. वि० भ० २२१ ३. वि० भ० ३२. 
४. वि० भ० ३।२३ ५, क० म० २।९ हु 
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अर्थात्‌ विरह में दिन और रात जितने लम्बे हो गए हैं वह उतनी ही लम्बी- 
खम्बी सांसें छोड़ रही है । कृशता इतनी ग्रधिक बढ़ गई है कि सतत झरने वाले 
आँसुओं के साथ मणिकंकण भी गिर रहे हैं। और क्या कहें, शरीर की वढ़ती हुई 
दुवेलता के साथ उसकी जीविताशा भी घटती जा रही है । 


विप्रलम्भ शगार का कितना मधुर परिपाक है ? विरह की ग्रन्तिम दशा. मृत्यु 
को स्पर्श करने की शरोर अग्रसर हो रही है । 


करुण-रस : राजशेखर करुण रस के आविष्करण में भी सिद्धहस्त हैं। करुण 
रस के ्रनुभावों का चित्रण निम्न पद्य में कितना मामिक एवं हृदय स्पर्शी है । 
राजभ्रसादों में पली हुई कोमलांगी सीता अयोध्या से वाहर्‌ तीन चार पग ही 
चलती है कि थककर राम से पूछती है कि 'ग्रभी और कितना चलना है।' फलतः 
राम का हृदय द्रवित हो जाता हे | आँखो से आँसुओ की झडी लग जाती है। कि ना 
दारुण प्रसंग है-- 
। सद्य: पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी । 
गत्वा जवात्‌त्रिचतुराणि पदानि सीता ॥ 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसङृद्ब्रुवाणा । 
[ रामाश्ुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ १ 
महाकवि तुलसीदास ने इस पद्य का छायानुवाद इस प्रकार किया है-- 


पोज 


झलकी भरि भालकनी जलकी पट सूख गये ग्रधराधर बै 
थि फ्रि बूझति है चलनो भ्रव केतक पर्णबुटी करिहाँकित ह्नै 
१ सिय की लखि ग्रातुरता पिय की अंखिया अति चारु चली जल च्वै। 


सीता की विदाई के अवसर पर सांसारिक विषयों से विमुख विश्वामित्र ह] 
भी दशा आकुल हो जाती है । आँखो से अश्रु की अविरलधारा वह चलती} -- 
सांसा रिक दचोभिरते सीताविश्लेषजन्म भि: । 
द्रवतीव मनो वाप्पैविश्वामित्रमुनेरपि ॥२ 
रादण के हृदय में भी शोक की अनुभूति द्वारा ववि ने करुण रस की चमत्कारी 
ओ- > व्यंजना की है। 
समरत परिवार के दिनाश से रादण को ग्रसह्य दुःख होता है। वह वारंवार 


«छित हो जाता है और चेतना आने पर साधारण व्यक्ति की तरह क्रन्दन करने 
लगता है । 
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राजशेखर १०९ 


रावणः-साक्षम-- 
मूर्च्छानिमतूप्लवगपुङगव रक्तसिक्तः 
स्व्दन्तिदन्तवलयैः कृतक ङक्रणश्रीः । 
आमूलतो मदनुजस्य भुजोभुजंगः 
भीमाकृतिझटिति हा नृशरेण लूनः ।१ 
' इति मूच्छंति-- 
रावण:-हा वत्स । कां दशां दशकण्ठेन नीतोऽसि । 
इति रोदिति-- 
मूर्च्छा, चेतना एवं क्रन्दन का यह क्रम किस कठोर हृदय को द्रवित नहीं 
करता ? 
सीता को अग्नि में प्रवेश करते देख रावण-पत्नियों के हृदय दलित हो गए । 
रावण की मृत्यु के पश्चात्‌ शोकाभिमूता लंका का प्रलाप करुण रस की चरम सीमा 
उपस्थित करता है । 
वीररस--राजशेखर ने वीररस का सजीव वर्णन किया है । वीरों का 
गर्वोक्ति-गजेन, अस्त्रों का झंकार, स्यन्दनों की खनखनाहट और बाणों की सन- 
सनाहट ये सव हमारे सामने युद्धभूमि का सच्चा चित्र उपस्थित करते हैं । 


युद्ध से पूर्व राम लंकेश्‍वर को अंतिम वार चेतावनी दे रहे हैं--- नक 


“भो लङ्केश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते | 
कोऽयं ते मतिविभ्रमः स्मर नयं नाद्यापि किचिद्गतम्‌ । | 
नैवं चेत्‌ खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठासूजा पडकिलः । न 
पत्नी नैष सहिष्यते मम धनुर्ज्यावन्धवन्धूकृतः ॥* न 

३ 


अर्थात्‌ अरे लंकापते ! सीता को दे दो यह राम तुमसे स्वयं याचना कर 
रहा है तुम्हें यह कैसा भ्रम हो गया है। नीति मार्ग का अनुसरण करो। अभी भी क. 
कुछ विगड़ा नहीं है । ग्रन्यथा खंर-दूपण और त्रिशिरा के रुधिर से लिप्त धनुष + 
की ज्या पर चढ़ा हुआ वाण इसे सहन नहीं कर सकेगा । राम को लङकेश्वर के प्रति „ ० 
कही गई यह उक्ति वीररस के परिपाक का सुन्दर उदाहरण है। कि 
SO MR ESSE SES नि ससस्स्स्स्सयसससस 
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११० राजशेखर के नाव्वः 


इसी प्रकार सिंहनाद और राम, राम और परशुराम तथारावण और परशु- 
राम के संवाद वीररस से पूण हैं । 


हास्य : राजशेखर ने अपनी नाटिकाश्रों में अनेक स्थानो पर हास्य रस का 
पुट दिया है । इनके हास्योत्पादक पात्र विदूषक चारायण और कपिजल हैं। दोनों 


ब्राह्मण जाति के होते हुए भी निरक्षर भट्टाचार्य हैं। दोनों की विरुपता हास्य का 
कारण वन जाती है। 


„ अद्भुत : योगी भैरवानन्द द्वारा नायिका का अवतारण, सीता के मायावी 

मस्तक का क्षेपण एवं विविध अस्त्रों का प्रयोग अद्भुत रस की व्यंजना करता है। 

बीभत्स : ताड़कावध प्रसंग वीभत्स रस को पुष्ट करता है । 

युद्ध की विभीषिकाएँ, भयानक, रस, परशुराम एवं राम का वार्तालाप रौद्र 
रस को तथा आश्रम का पावन वातावरण शान्त रस को पुष्ट करता हे । इस प्रकार 
राजशेखर की रचनाओं में रस का यथावसर प्रसंगानुकूल परिपाक दृष्टिगत 
होता है। 
राजशेखर का प्रकृति-चित्रण : 


राजशेखर की नाटिका एवं सट्टक में न्तः पुर की प्रणयलीला का चित्रण 
है । इसलिये सामान्यतः उसका वातावरण प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र से भिन्न है। 
प्रकृति के केवल उसी रूप का दर्शन हमें मिलता है जिस में उसे स्वच्छन्द 
विकास का श्रवसर नहीं थर जो मालियों द्वारा नियंत्रित होकर राजोद्यान तक 
ही सीमित है । यह प्रकृति राजा के प्रेम-व्यापारो की उद्दीपिका एवं प्रेम की 
क्रीड़ास्थली है । 
राजशेखर कुशल शिल्पी हैं । उनकी कुशलता का परिचय निम्न सूर्यास्त- 
वर्णन देखिये 
लोभ्राणं लोभ्रणेहि सह कमलवणं ग्रद्धणिद्धं कुणंतो 
मुंचंतो तिव्वभावों सहभ्न सहरिसं माणिणीमाणसेहि 
मंजिठ्ठा रत्तमुत्तच्छविकिरणचग्रो चक्कवाएक्कमित्तो 
जादो भ्रत्थाचलत्थो उवह दिणमणी पक्कणारंगपिगो ।।१ 


अर्थात्‌ मंजिष्ठा राग से रंजित सूत्रों की तरह कान्तिमान, किरणों को धारण करने 
वाला! चक्रवाक पक्षियों का परममित्र, तथा पकी हुई नारंगी के समान लाल और 
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राजशेखर १११ 


पीला सूर्य लोगों की आँखों के साथ साथ कमलवन को निमीलित सा करता हआा 
मानिनियों के मान के साथ साथ श्रपने तेज को घटाता हुआ एकदम भ्रस्ताचल की 
ओर जा रहा है । 


प्रकृति के प्रभाव और सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण उक्त शलोक में हुआ है 
तथा प्रकृति के माध्यम से चण्डपाल एवं कर्परमंजरी के वियोग का संकेत भी । 


राजशेखर की लेखनी तूलिका की भाँति उद्देश्यों के सजीव चित्र राँकने में 
समर्थ है । वनप्रदेश का वर्णन देखिये 
ताम्बूलीनद्धमुरक्षक्रमुक-तरुतलप्रस्तरे सानुगामिः 
पायं पायं कलाचीकृतकदलदलं नारिकेलीफलाम्भः । 
सेव्यन्तां व्योमयात्राश्रमजलजयिनः सैन्यसीमन्तिनीमि । 
दात्यूह-व्यूहृकेली-कलित-कुहकुहारावकान्ता वनान्ताः।।१ 


अर्थात्‌ पान की वेलों से घिरे हुए सुपारी के वृक्षों के नीचे पड़े हुए विस्तरों के ऊपर 
बैठकर केले के पत्तों के दोने बनाकर नारियल के फलों का पानी पी पीकर लंका 
से मिथिला तक आकाश मार्ग से की गई यात्रा के कारण उत्पन्न पसीने को 
सुखा देने वाले श्रौर कारों की कीड़ा के काँ काँव से गुंजते हुए सुन्दर वन प्रदेशों 
का उपयोग हमारी सेना की महिलायें अपने सहचरों के साथ करें । 


यहाँ वन प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा अत्यन्त मादक है अतः प्रणयक्रीडा का 


उद्दीपन कर रही है । 


राजशेखर द्वारा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का चित्र चन्द्रोदय के एक वर्णन 
में लीजिये 
अन्धकार के लगातार बढ़ने से भूमण्डल मलिन और वृक्ष की तरह नीला 
दिखाई देता है । तव पूर्व दिशा चाँदनी के कारण नये भोजपत्र के समान पीली 
पड़ गई है । मुचुकुन्द फूल की केसर के समान शोभा वाली किरणों को वरसातां 
हुआ चन्द्रमा धीरे धीरे अपनी कलाग्नो से पूर्ण हो गया है ।२ 
भूगोले तिमिराणुबन्धमलिणे भूमीहरे ब्व ट्ठिदे । 
संजादा णवभुज्जपिजरमुही जोण्हाइ पुव्वा दिसा ॥ 
मुंचंतो मचुक्‌दकेसरसिहासोहाणकारे करे । 


Sv 


चंदो एक्ककलाकमेण ग्र गदो संपुण्णविवत्तणं ॥ 
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कुंकुम से रहित, चन्दनविहीन दशो दिशाग्रों को सजाने वाली, कंकण रहित, विना 
कुण्डल की, संसार की शोभा लोगों को तृप्त एवं मुग्ध करने वाली कामदेव की 
अस्त्रभूत चन्द्ररश्मियाँ आकाश में इकट्ठी हो रही हैं । 
अ्रकुकुममचंदणं दस दिसा वहूमंडणस्‌ । 
ग्रकंकणमकुंडलं भूवनमंडलीभूसणम्‌ ॥ 
असोसणममोहणं मश्ररलंछणस्साउहं । 
मिझ्रंककिरणावली णहश्रलम्मि पृंजिज्जदि ॥१ 
मेघो से वरसती, उन्मुक्त धाराश्रों की भाँति चन्द्रमा की किरणें दिशारूपी सुन्दरियों 
के मुख पर कपूर के चूर्ण का लेप करती हुई सी दिखाई देती हैं । सारे संसार के 
मन को प्रसन्न करने वाली चन्दन की तरह स्वच्छ और चिक्कण चाँदनी फैल रही 
है । ये चन्द्रकिरणें तीनों लोकों में काम का उद्दीपन कर रही हूँ । 
दिसग्रवग्रेसी नहसरहंसो । 
णिहुअणकंदो वट्टइचन्दो ।* 
मंडले ससहरस्स गौरए दंतपंजरविलासचोरए । 
भादि लांछणमश्रो फुंरतश्रो केलि कोइलतुलं धरंतश्रो ॥3 
चन्द्रमा की रश्मियो से ग्रालोकित पूर्व दिशा के लिये भोजपत्र के समान पीत होने 
का आरोप, दिशाग्नों के लिये सुन्दरी का उपमान, आकाश में सरोवर एवं चन्द्र 
पर छाञ्छन मुग एवं केलि कोयल का अध्यारोप कवि की व्यापक कल्पनाशक्ति को 
व्यक्त कर रहा है । 
विविध ऋतुओं का भी श्रत्यन्त चित्रात्मक, रम्य श्रौर कल्पनात्मक वर्णन 
राजशेखर ने किया है । स्थानाभाव के कारण हम केवल यहाँ उनके द्वारा वणित 
वसंत ऋतु के कतिपय भ्रसंगों को उद्धृत करना ही पर्याप्त समझते हैं क्योंकि वसन्त 
का वर्णन शव गारी कवि की रुचि और रागात्मकता के साथ ही उसके सूक्ष्म निरीक्षण 
को भी व्यक्त करता है । 
तरुणियों में विलास और गर्व को उत्पन्न करने वाला, मलयाचल की हवाओं 
से लहराती हुई लतारूपी नतँकियों को नचाने वाला, कोकिलों के कण्ठसमूह में 
पंचम स्वर को प्रेरित करने वाला, सद्य:जाग्रत कामदेव के धनुष दण्ड से प्रेमिकाग्रों 
के प्रियसंवन्धी कोप को दूर करने वाला, वन्धुवान्धवों में प्रेम उत्पन्न करने वाला, 


१. कर्पूरमंजरी ३-२६ २. कर्पूरमंजरी र रति 
३. कपूरमंजरी ३।३१ 
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वसुन्धरारूपी रमणी का यह वसन्तोत्सव आंखों को हथेली के वरावर फैला- 
फैलाकर देखने योग्य है । 
इस ऋतु में कुंकुम राग लगे हुए महाराष्ट्र की स्त्रियों के कपोलों की तरह 
चम्पा फूल पीला और लाल हो गया है । किचित्‌ विलोये हुए दुग्ध की तरह सुन्दर 
मल्लिका भी खिल उठी है । मूल भाग में कालेवर्ण का तथा अग्रभाग में भौरों से 
युक्त पलाश कुसुम ऐसा लगता है जैसे कि इसके दोनों ग्रोर दो भोरे वैठे हों और 
इसका रसपान कर रहे हों । 
वसन्त ऋतु में पाण्ड्य देश की रमणियों के कपोलो को रोमांचित करने वाली, 
कांची देश की कामिनियों के प्रिय संवन्धी प्रशयकोप को सायं प्रात: भंग करने वाली, 
चोल देश की चपल नारियों को संभोग के लिये प्रेरित करने वाली, कर्णाट देश 
की स्त्रियों के केशपाश को शिथिल बनाती हुई, कुन्तल देश की स्त्रियों को अपने 
आलिगन पाश में वाँधती हुई मलयाचल की ठन्ढी हवायें चल रही हैं । 
वसन्त में मलयाचल की हवायें लंका नगरी के बहिर्दार पर स्थित मालाश्रों को 
हलाती हुई, श्रगस्त्य ऋषि के आश्रम में अर्थात्‌ दक्षिण दिशा में मन्द मन्द हिलती 
हुई, चन्दन और कर्पुर की लताश्रों के सौरभ से युक्त कंकोली लताओं को कॅपाती 
हुई, ताम्वूलवल्लियों को मन्द मन्द नचाती हुई और ताम्रपर्णी नदी के जल का 
. स्पर्श करती हुई हवा वह रही है । 
यह्‌ वर्णन जितना सजीव है उतना ही यथार्थ ग्रौर उतना ही दूरगामी एवं 


० “सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी । 


प्रकृति का सानवीकरण 

राजशेखर ने प्रकृति में भी मानवीय भावनाश्रों का ग्रारोपण किया है । 
रावण सीता के. विरह में दुःखी है । इस शोक में उसने श्रपने चारों ओर की 
विशाल प्रकृति को भी सम्मिलित कर लिया है । उसने प्रत्येक पशु-पक्षी तथा 
वृक्ष-लता को मानवीय समझकर उससे चर्चा की है । 

राम भी जव मार्ग न देने के कारण समुद्र पर वाणों की वृष्टि करते हैं तो बाणों 
से आहत हुआ समुद्र पुरुष रूप धारण कर गंगा और यमुना इन दो पत्नियों सहित 
क्षमा याचना करता है । रावण का वध हो जाने पर लंका, जो रावण की पत्नी 
मानी गई है, विधवा हो जाने के कारण शोक प्रकट करती है और उसकी सखी ` 
अलका उसे धीरज बेधाती है । यहाँ अलका और लंका नारियों का मानवीकरण 
दर्शनीय है । जटायु पक्षी होकर भी सीता का करुण क्रन्दन सुनकर रावण से 
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युद्ध करता है । सुवेग ओर चित्रशिखण्ड गीध-दम्पत्ति हैं परन्तु उनकी भाषा, 
विचार, कर्म और भावनायें सव मानवीय हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि राजशेखर की दृष्टि प्राकृतिक सौन्दर्य की ओर 
विशेष आक्कृष्ट हुई है किन्तु उन्होंने जिस कथानक को चुना उसमें प्रकृति बर्णन 
के लिये अवकाश कम है । अतः प्रकृति से अनुराग होते हुए भी नाटकीयता की 
रक्षा के लिये वे उसे सीमित स्थान ही दे पाये । 
अलंकार-सौष्ठव 
राजशेखर काव्य के लिये ग्रलंक्कृति को आवश्यक मानते हैं। काव्यमीमांसा 
में चे कहते हैं--“गुणवदलंकृतं वाक्यमेव काव्यम्‌ । साहित्य में उन्होंने अपने 
आदशे के अनुरूप ही भ्रलंकारों का प्रयोग किया है । उन्होंने भ्रलंकारों का 
| प्रयोग वस्तुओं, के रूप, गुण एवं क्रिया की अनुभूति को तीब्र या सजग बनाने के 
| लिये तथा कहीं कहीं भावोत्कर्ष के सहायक रूप में किया है । 
एक प्रसंग देखिये--तायिका मृगांकावली के प्रतिम सौंदर्य के सन्मुख संसार 
की सम्पूर्णे रूपसम्पदा तुच्छ है । नायक के शब्दों में-- 
| “तदूवकत्नं यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्‌ द्युति 
| स्तच्चक्षुरयंदि हारितं कुवलयैस्तच्चेत्‌ स्मितं का सुधा। 
धिक्क्रन्दपंधमुश्रवौ च यदि ते कि वा वहु त्रूमहे 
यत्‌ सत्यं पुनरुक्त-वस्तुविरसः सगंक्रमो वेधसः ॥१ 
अर्थात्‌ इस सुन्दरी के मुख के सम्मुख चन्द्रमा की चर्चा व्यर्थ है। इसकी कान्ति के 
आगे सुवर्णे का क्या मूल्य ? आंखो से नीलकमल की क्या तुलना ? इसकी  « 
मुस्कराहट के समक्ष सुधा भी फीकी है। इस सुन्दरी की भृकुटि की तुलना में 
कामदेव के धनुष को धिक्कार है । तात्पर्य यह है कि इस सुन्दरी के रहते हुए भी 
विधाता ने व्यर्थ ही इन्त वस्तुओं का निर्माण किया । 
उक्त कथन में चन्द्रमा, सोना, नीलकमल, सुधा और कन्दर्पधनु नायिका के 
अंग प्रत्यंग से तिरस्कृत हो गये हैं । ग्रतः यहाँ प्रतीप का कोशल दर्शनीय है । 
रूप-सौंदर्य का दूसरा चित्र देखिये 
“दुरे किज्जदु चंपश्रस्स कलिझ्मा कज्जं हलिद्दी्न कि 
श्रोल्लोल्लाइ वि कंचणेंण गणणा का णाम जच्चेण वि । 
लावण्णस्स  णउग्गदिदुमहुरच्छाअस्स तिस्सा पुरो 
पच्चग्गेहि वि केसररस कुसुमक्कोरिहि कि कारणम्‌ ॥२ 


१. विद्वशालभंजिका श्र० १-१४ । २. कर्पूरमंजरी ३-१ ! 
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नायिका के सौंदर्य से चम्पा, हरिद्रा, कांचन और केसर का मेल ही नहीं वेठ पा रहा 
है। प्रसिद्ध उपमानो का तिरस्कार कर राजशेखर ने प्रदीप अलंकार के आश्रय से 
नायिका के सौन्दर्य की रमणीय व्यंजना की है । कतिपय ग्रालंकारिकों ने इमे 
श्राक्षेप का उदाहरण माना है-- 
नायिका के सौन्दर्य का प्रस्तुत उदाहरण भी दुप्टव्य है-- 

इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन जडिता द्ष्व्मिंगीणामिव 

प्रम्लानारणिमेत्र विद्रुमलता श्यामेव हेमद्युतिः । 

पारुष्य कलया च कौकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतम्‌ 

सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बर्हाः सगहा इव ॥* 
अर्थात्‌ सीता के मुख के सम्मुख चन्द्रमा मानों कालिख-पुता लग रहा है । उसके 
नेत्रों के सम्मुख हरिणियों की दृष्टि जड़-सी हो रही है, ्रोठों की लाली के आगे 
विद्रुमलता की अरुणिमा उड़ गई-सी जान पड़ती है ग्रोर सोमे की कांति अंगशों मा 
के समक्ष काली पड़ गई है, उसकी मीठी वोली के आगे कोयल की कूक ऐसी लगती 
है जैसे कर्कशता से भर उठी हो और केश के समक्ष मोर के पंख ऐसे लगते हैं जैसे किसी 
काम के न हों । 

यहाँ सीता के अंग के अतिशय सौंदर्य को सूचित करने के लिये चन्द्रिका, 

हरिणियों की द्‌ ष्टि, विद्रुमलता, सोने की कांति, कोकिल बधुओं के कण्ठ और 
म्यूर-पंखों की निन्दा द्वारा सौन्दर्यातिरेक को व्यक्त किया गया है । यहाँ 
अप्रस्तुतप्रशंसा का उचित्‌ विन्यास हुआ है । कल्पना के चित्रों की विविधता के 
लिये राजशेखर ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किय्रा है । कल्मनाओं के सहारे 
वे दृष्टांतों की लड़ी जोडते चले जाते हैं । इस अलंकार को स्पष्ट करने के लिये 
केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

कव पातव्या ज्योत्स्ना भृतभुवनगर्भा;पि तृवितै-- 

मृणाली तन्तुभ्यः सिचयरचना कुत्र भवतु । 

कव वा पार्यामेयो वत वकुलदाम्नां परिमलः 

कर्थ स्वप्नः साक्षात्‌ कुवजयदृशं कल्पयतु ताम्‌ ॥२ 
अर्थात्‌ भुवन के अन्दर फैली चाँदनी को प्यासे कहाँ पी पाते हैं ? कमल नाल के 
तन्तुं से वस्त्र-रचना कहाँ हो सकती है ? मौलसिरी के पुष्पों की गन्ध 
कहाँ नापी या तौली जा सकती है? स्वप्न साक्षात्‌ कैसे हो सकता है ? इसी 
तरह उस सुन्दरी कमलनयनी की श्राप कल्पना मात्र कर सक्ते हैं । 


१. वालरूमायण १-४२ । २. विद्धशालभंजिका १-२० । 
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उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयनेतकंय मनाक्‌ 
नाकाशे को$यं गलितहरिणः शीतकिरणः । 
, समावद्धग्रासैरूपवत-चकौरैरनुसृतः 
| किरञ्ज्योत्स्तामच्छं नवलवलिपाकप्रणयिनीम्‌ ॥१ 
अर्थात तनिक चारदीवारी पर दृष्टि डालो । जरा सोचो, यह कौन सा चन्द्र है । 
न ग्राकाश में स्थित है, न अंक में मृग को धारण किये है । देखो उपवन के चकोर 
ग्रास रोक कर उसकी ओर ग्राक्कष्ट हो रहे हैं और उससे स्वच्छ ज्योत्सता छिटक 
रही है । 
नायिका के मुख को मृगहीन चन्द्रमा कहकर कवि ने अपनी सूझ का परिचय 
दिया है । नायिका के मुख की इस प्रशंसा में श्रतिशयोवित का सादये दर्शनीय है । 


नायिका यौवनावस्था में पदार्पण कर रही है । यह वात पर्यायालंकार के 

माध्यम से श्रत्यन्त कुशलतापूर्वक व्यक्त की गई है-- 

श्रोणीवन्धस्त्यजति तनुतां सेव्यते मध्यभागः 

पद्भ्यां मुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम्‌ । 

धत्ते वक्षः कुचसचिवतामद्वितीयं तु वक्त्रम्‌ 

तद्‌ गात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥”* 
शैशेव में इसका जघनस्थल अत्यधिक क्षीण था । अव उसकी क्षीणता मध्यभाग 
ने ग्रहण कर ली । शैशव की चंचल गति अरब नयनों में श्रा गई है । पहले इसका 
वक्ष एकाकी था अव उसने कुचों से मित्रता धारण कर ली है । और वक्षस्थर _ 
की अद्वितीयता मुख ने ग्रहण कर ली है । 


श्व गाररस से सिक्त विविध व्यापार कंरने वाली चितवन का कितना सुन्दर 

आलंकारिक वर्णन है-- 

न्यञ्चत्ुंसितमुन्मुखं हसितवत्साकूतमाकेकरम्‌ । 

व्यावृत्तं प्रसरतूप्रसादि मुक्रुलं सत्रेम कम्प्रस्थिरम्‌ ॥ 

उद्श्ुश्रान्तमपाङ्गवृत्ति-विवकचं मज्जतरंगाकुलम, 

चक्षुः साश्रु च वतते रसवशादेकँकमन्यक्रियम्‌ ॥३ 
तिरही, कुंचित, उन्मुख, उल्लसित, भावभरी टेढी, वलखाई हुई, फैली हुई, सस्मित, 
अधमुंदी, प्यार भरी, कम्पित, स्थिर, उद्धतित,'मतवाली, विखरी, विकसित, गड़ी 
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हुई, तरंगित और सजल चितवन एक है पर श्यृगार रस में डूबी होने के कारण 
उसके व्यापार अनेक हैं । 
समुच्चय श्रलंकार पर ग्राधारित नेत्र का यह व्यापार-वैविध्य दर्शनीय है । 
विद्धालभंजिका के नान्दी श्लोक में की गई वामलोचनाम्रों की प्रशंसा में 
व्याघात की छटा द्रष्टव्य है-- 
दुशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः । 
विरुपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥१ 
अर्थात्‌ विरुपाक्ष की हृष्टि से जला दिये गये काम को अपनी दृष्टि से ही पुनः 
जीवित कर शंकरजी को परास्त कर देने वाली उन वामलोचनाग्रों को नमस्कार है। 
श्रवन्ति की रमणियाँ ही रतिकर्म में निपुण होती हैं, केवल इतना कह देने 
पर श्रवन्ति-रमणियों की निपुणता की प्रतीति पाठक को नहीं हो जाती किन्तु 
“चन्द्रिका के पान में चकोरियाँ ही चतुर होती हैं” यह कथन वात को प्रामाणिक 
बना देता है । प्रतिवस्तूपमा अलंकार की यही उपादेयता है-- 
चकोब एव चतुराश्चन्द्रिकापानकर्मणि । 
श्रावन्त्य एव निपुणाः सुदृशो रतन मणि ॥२ 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष का एक उदाहरण देखिये-- 
पुश्चि स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां 


2g त्व॑ कूर्मराज तदिदं द्रितयं दधीथाः । 


दिक्कुंजराः । कुरुत तत्त्रितये दिधीर्षा 

देवः करोति हरकार्मुक माततज्यम्‌ ॥३ 
राम शिवधनुष चढ़ा रहे हैं ग्रतः पृथ्वी को सचेत किया जा रहा है और शेषनाग 
और दिग्गजों को क्रमशः अपने पूर्ववतियों को सम्हाल रखने को कहा जा रहा है । 
उत्कर्ष की इस श्रृंखला से राम के पौरुष का महत्व स्वयं सूचित होता है । 

नीच श्लोक में विरही नायक की दशा, कितने प्रभावपुर्ण ढंग से व्यंजित 

इई है-- 

परं जोण्हा उण्हा गरलसरिसो चंदणरसो > 

खरक्खारो हारो रअणिपवणा देहतवणा । 

मुणाली वाणाली जलइ ग्रजलद्दा तणुलदा 

बरिटूठा जं दिह्वा कमलवश्रणा सा सुणअणा ॥४ 


१. विद्धशालभंजिका १-२ । २. वालरामायण १०-८२ । 
३. बालरामायण १-४८ । ४. कर्पूरमंजरी २-११ । 
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अर्थात्‌ जव से उस सुनयना को देखा है तभी से चाँदनी गर्म मालूम पड़ती है, 
चन्दन का लेप विष की तरह प्रतीत होता है और हार घाव पर नमक की तरह 
लगता है एवं रात्नि- की ठण्डी हवायें भी शरीर को झुलसाती हैं । कमल नाल बाणों 
की तरह लगते हैं । स्नान करने पर भी शरीर जलता ही रहता है । 

बिरही राजा का एक अन्य चित्र सांग रूपक के माध्यम से साकार हो उठा है । 


एसो पिञ्नवस्सो हंसो वित्र विमुक्कमानसौ, करी विश्न 

मश्रकरवामो मुणाळदलदंडो विश्न घणघम्ममिलाणो दिषदीण्णा । 

दीवो वित्र विग्नलिअच्छाओ पमादपुण्णिमाचन्दो विश्न 

पंडुरपरिकरवीणां चिट्ठदि ॥१ 

वियोगी नायक की संतप्तदशा, मलिनता, थकाबट आदि के लिए मानसरोवर से 
विळग हुए हंस, प्रचण्ड सूर्यातप से झुलसे हुए कमलनाल, कान्तिहीन दीपक, प्रभात- 
कालीन चन्द्रमा इत्यादि का सादृश्य उपस्थित करने से कितना सटीक और सजीव 
चित्र उपस्थित हो गया है । एक स्थान पर कवि ने लिखा है कि-- 

सह दिवसणिसाहि दीहरा सासदंडा 

सह मणिवलएहि वाहधारा गलंति । 

तुह सुहृग्न विश्लोए तीअ्र उब्विंबिरीए 

सह श्र तणुलदाए दुव्वला जीविदासा ॥२ 


विरहाकुल नायिका को दिन रात वड़े लम्बे प्रतीत होते हैं । उतना ही दीर्घं उसादः , 


वह लेती है । वाष्पधारा ्रौर मणिकंकण साथ साथ गिर रहे हैं । जितना उसका 
शरीर दुर्वल हो रहा है उतनी ही जीविताशा भी घटती जा रही है । सहोकिति 
के उक्त प्रयोग से वियोगिनी नायिका का यह चित्र और अधिक मर्मस्पर्शी हो 
गया है । 


राजशेखर ने प्रकृति के चित्रों को अधिक सजीव रौर सक्षम बनाने के लिये 
विविध भ्रलंकरणों का प्रश्नय लिया है । मध्याह नकाल का एक दृश्य देखिये-- 
धत्ते पद्मलता दलेप्सुरूपरि स्वं कर्णतालं द्विपः 
शष्यस्तम्यरसान्नियच्छति शिखी मध्येशिखण्डं शिरः । 
मिथ्यालीढमृणालकोटिरभसार' द्ट्राङक र॑ शूकरो 
मध्याहूने महिषश्च वाच्छति निजच्छायं महाकदेमम्‌ ॥3 


i नत क्क क ममा कत 


१. कर्प्रमंजरी २।९ । २. कर्परमंजरी 
३. विद्धशालभंजिका ३।२६ । 2 न 
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अर्थात्‌ पदमलता को दलने का इच्छुक हाथी, दोपहर की गर्मी से व्याकुल होकर ग्रपने 
ऊपर अपने बड़े बड़े कानों को चला रहा है । घासो के रसास्वादन को त्यागकर 
मयूर अपने पंखो के अन्दर छिप रहा है । सुगर ने कमल की जड़ को खोदकर 
खाना वन्द कर दिया है ओर भैंसा अपने शरीर पर लेप करने के लिये गहरे 
कीचड़ की इच्छा कर रहा है । 


यहाँ कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति से स्वभावोक्ति का कुशल निरुपण हो 
गया हे । चन्द्रकिरण वर्णन में कवि की कुशलता सराहनीय है-- 


अकुंकुममचंदणं दसदिसावहुमंडणं 

ग्रकंकणमकृंडलं भुवणमंडलीभूसणं । 

असोसणममोहण' मअरलंछणस्साउहं 

मिम्रंककिरणावली ण्हश्नलस्मि पूंजिज्जदि ॥ 
अर्थात्‌ कुंकुम से रहित, चन्दनविहीन, दसों दिशाओं को सजाने वाली, कंकणरहित, 
विना कुण्डल की, लोगों को तृप्त एवं मुग्ध करने वाली कामदेव की अस्तभूत 
चन्द्ररश्मियाँ आकाश में इकट्ठी हो रही हैं । 


यहाँ चन्द्ररश्मियाँ काम के श्रायुध हैं किन्तु शोषण-मोहन-हीन । विना कारण 
के ही कामदेव के झस्त्रों का कार्य करने वाली ये चन्द्ररश्मियां विभावना से 


“अलंकृत हो उठी हैं । 


वस्तुतः राजशेखर द्वारा प्रयुक्त किसी भी अलंकार की सूची बहुत दूर तक 
बढाई जा सकती है । यहाँ हमारा उद्देश्य उनके प्रत्येक अलंकार के उदाहरण 
प्रस्तुत करना मात्र नहीं है । हमने केवल कुछ झलंकारों को लेकर उनकी ग्रलंकार- 
योजना का प्रदर्शन किया है । उनकी ग्रलंकारसृष्टि भावोपयोगी एवं सुक्ष्म 
निरीक्षणपूर्णं है । उनके अलंकार प्रयोग की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे एक 
ही चित्र में कई अलंकार सफलता से गूँथ सकते हैं जैसे नायिका के रूप चित्रण 


' के लिये उन्होंने प्रतीप, ्रप्रस्तुतप्रशंसा एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है । 


विरहावस्था की दशा वर्णित करने में विरोध, रूपक एवं सहोक्ति की सृष्टि 
की है । 

अन्त में हम कह सकते हैं कि राजंशेखर के अलंकार प्रयोगः में उनके पांडित्य 
एवं छूक्ष्मनिरीक्षण की छाप है । फलतः उनकी ग्रलंकार-योजना स्वाभाविक 
सहज आर सुष्ट हो गई है । 
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छन्दोविधान 
राजशेखर के काव्य में प्रयुक्त शार्दूलविक्रीड़ित छन्द की उत्कृष्टता देखकर 
क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ “सुवृत्त तिलक” मे 


में यहाँ तक कह दिया था-- 
शार्दलविक्रीड्ितिरिव प्रत्यातो रांजशेखर: । 
शिखरीव पर वत्रेः सोल्लेखेरूच्चणेखर: ॥ 
यद्यपि राजशेखर ने अपने ग्रन्थों में २३ छन्दों का प्रयोग किया है किन्तु 
“समग्र रूप से उनके छन्द संविधान की ओर हृष्टि डाकने पर. भलीभाँति स्पष्ट 
हो जाता है कि “शार्दूलविक्रीड़ित” छन्द का प्रयोग ही उन्होंने प्रचुर परिमाण 
में किया है । यदि “शादूलविक्रीडित' को ही राजशेखर के काव्यों का कलेवर - 
विधायक छन्द कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । उक्त छन्द के पश्चात्‌ हम 
भाव-आवृत्ति एव छन्दो-वैविध्य की इष्टि से जिन छन्दों से उनके काव्य को 
सुशोभित पाते हैं वे हैं-थसन्ततिलका, अनुष्टुप्‌, स्रग्धरा, मन्दाक्रान्ता, 
मालिनी, आर्या, पृथ्वी, रथोद्धता, इन्द्रवप्त्रा, वंशस्थ, उपजाति, पुष्पिताग्रा, 
उपेन्द्रवज्ञा, स्वागता, शालिनी, शिखरिणी, हारिणी, प्रहषिणी. दाझिवन्दना, 
रुचिरा, गीति, उपगीति एवं हरिगीति । 
राजशेखर की छन्दोयोजना के विश्लेषण से प्रतीत होता क उन्होंने 
बिभिन्न प्रसंगों, ऋतुओं तथा भावों के लिये भिन्न भिन्न छन्दों का प्रयोग किया 
है । निम्न तालिका में उक्त योजना को विशद रूप में प्रस्तुत किया गया है-- ज 


विषय प्रयृक्त-छन्द 2; 
नान्दी शार्दूलविक्रीडित, पुष्पिताग्रा, आर्या, स्रग्धरा, “त 
मालिनी, पथूयावक्त्र एवं शिखरिणी । 
भरतवाक्य ` - - शार्दूलविकीड़ित स्रग्धरा, स्वागता । 
सज्जन वन्दना - - शार्दूलविक्रीड़ित शिखरिणी, स्नरधरा । 
- रामस्तुति |; . - शार्दुलविक्रीडित । 
उपदेश 
आशीष ही - ` वसन्ततिलका । 
स्नेहाभिव्यक्ति | 


* ` गार्दूलविक्रीडित, पृथ्वी, स्रग्धरा, शशिवदना मात्रिक | 
हरिगीतिका शिखरिणी । 


हर लविक्रीडित, वसन्ततिलका, स्रग्धरा, मन्दाक्तांता 
आर्या, मालिनी द? 
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शिशिर - स्रग्धरा, पथूयावक्त्र । 

ग्रीष्म . . शार्दूलविक्रीड़ित । 

वर्षा . . स्रग्धरा, पुष्पिताग्रा । 

शरद . . शार्दूलविक्रीड़िि, वसन्ततिलका । 

हेमन्त ` , . स्रग्धरा, आर्या । 

नायिका वर्णन-- 

सौंदर्येचित्रण . . शार्दलविक्रीडित, शिखरिणी, वसन्ततिलका, 
उपजाति, मालिनी, वंशस्थविल । 

विरहिणी . . मालिनी, स्रग्धरा, शिखरिणी । 

'दोलाक्रीड़ा . . आर्या, मन्दाक्रान्ता, स्रग्धरा । 

चर्चरी नृत्य . . उपजाति, उपेन्द्रवज्रा, स्वागता । 

रस-- 

१. श्वृगार . . शार्दूलविक्रीड़ित, शिखरिणी, वसन्ततिलका, 
मालिनी, हरिणी । 

२. वीभत्स . . वसन्ततिलका, स्नग्धरा । 

३. करुण . . वसन्ततिलका, मन्दात्रान्ता, पथूयावक्त ख्ररधरा । 

४. अद्भुत . - वसन्ततिलका । 

५. वीर . . शार्दूलविक्रीड्त । 

“ ६. रौद्र . - शार्दूलविक्रीडित । 
७. शान्त . . शादूलविक्रीडित, मन्द्राकान्ता । 


राजशेखर की एक और विशेषता है निरन्तर एक ही छन्द द्वारा किसी विषय 
की अभिव्यक्ति । “अर्थानुरूप-छन्दस्त्वम्‌” की उक्ति उनके लिये सार्थक 
"प्रतीत होती है ।१ 
काव्य-दोष 
प्रायः सभी श्रलंकारिकों ने काव्यदोषों का विस्तृत विवेचन और वर्गीकरण 
किया है.) आचार्य आनन्दवर्धन ने भ्रवश्य यह कहकर दोषों की उपेक्षा की है 
कि उन्होंने सहस्रो सुन्दर सून्तियों से पने को उज्वल किया है, ऐसे महात्माश्रों 
के दोषों का उद्घाटन करना ्रालोचकों के लिये दोषपूर्ण है 
तत्तु सूक्तिसहस्ना द्योतिमत्मनां महात्मनां दोषोद्धोषणमात्मन एव | 
दूषणं भवत ।' 


“१. राजशेखर के अन्यो में प्रयुक्त विविध छत्दो की तालिका परिशिष्ट में देखिये । > 
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राजशेखर के ग्रन्थों से, श्रलंकारों ने दोषों के जो बहुत से उदाहरण लिये हैं 
उसका कारण उनकी लोकप्रियता है । हम यहाँ राजशेखर के ग्रन्थों में पाये जाने 
वाले प्रमुख दोषों पर विचार करेंगे । 
वाक्प-दोष 
१. श्रभवन्मत संबन्ध:--वह दोष है जहाँ किसी पद का श्रभिप्रेत संवन्ध 
अथवा अन्वय उत्पन्न न हो सके । जैसे-- 
चापाचायेस्त्रपुरविजयी कातिकेयो विजेयः 
शस्त्रव्यस्तः सदनमुदधिमूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठ-वाधां 
बद्स्पर्ध॑स्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥ 


भागव परशुराम ! माता का गला काटने वाले, तुम्हारे इस परशु का स्पशं 
करने में मेरा यह्‌ कृपाण लज्जित हो रहा है, ञ्रन्यया . . . . . । यहाँ 
भार्गव परशुराम की निन्दा के प्रकाशन के लिये प्रयुक्त मातृकण्ठ के छेदन के कत्तव्य 
के साथ परशु का संबन्ध स्थापित नहीं हो सकता । अतः 'भ्रभवन्मतसंवंध' का 
यहाँ निर्देशन हो रहा है । 

वस्तुतः यहाँ परश्‌ की निन्दा के द्वारा भार्गव परशुराम का अधिकाधिक 
तिरस्कार किया जा रहा है । ग्रतः इसे दोष न कहकर कवि-कोशल कहा जाना 
उपयुक्त होगा । साहित्यदर्पणकार ग्रौर उनके अनुयायियो ने इसे कविकौशल 
कहा भी है । 


२. भग्नप्रक्रतत्व:--विना कारण के किसी क्रम अथवा परिपाटी को छोड़ 
देना भग्नप्रक्रमत्व दोष कहलाता है । जैसे--- 
उदन्वच्छन्ना भूः स च पतिरपां योजनशतम्‌ ।१ 
यहाँ यदि “मिता भूःपत्यापां स च पतिरपाम्‌' कर दिया जाय तो भननप्रक्रमस्व 
दोष दूर हो जायगा और अर्थ की अपेक्षित ऐवय-प्रतीति निविघ्न रहेगी । 
्र्थदोष : अर्थ दोष के एक भेद अस्थानयुक्तत्व का एक उदाहरण यहाँ 


दिया जाता है । अस्थानानुयुक्तत्व वह अथंदोष है जिसमें वाक्यार्थ अनुपयुक्त स्थान 
पर समाप्त हो जाता है, जेसे-- 


आज्ञा शक्रशिखामणि-प्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुनंवं, 
भक्तिर्भूतपतौ पिनाकिनि पदं लंकेति दिव्यापुरी । 
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उत्पत्तिद्रुहिणान्वये च तदहो नेहग्वरो लभ्यते 

स्याच्चेदेष न रावण: क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ।१ 
रावण के लिये कहा गया है कि जिसकी आज्ञा मुकुट-मणि की माँति इन्द्र को भी 
शिरोधार्य है, जिसके लिए शास्त्र दिव्यदृष्टि का काम करते हैं, जिसकी शिंवभक्ति 
सर्वविदित है, जिसका दिव्य स्थान लंकापुरी के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका जन्म 
ब्रह्मा के महान्‌ वंश में हुआ है भला उसके समान अन्य वर कहाँ मिल सकता है । 
हाँ, वात केवल एक है कि वह रावण है और सव गुण सवत्र रहते ही कहाँ हैं ? 

यहाँ “स्याच्चेदेष न रावण: पर ही काव्य समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि 

रावण पद से रावण का वर रूप में निषेध किया गया है किन्तु “पुनः सर्वत्र सर्वेगुणा:” 
यह उक्ति तात्पर्यं के विपरीत कथन पुष्ट करती है । ग्रतः यहाँ अस्थानुयुक्तत्व ` 
दोष हे । 

अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि : “क्व न पुनः सर्वेत्न सर्वे गुणा?” में रावण 
के समस्त गुणों की भ्रनुपादेयता ध्वनित होने के कारण 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- 
्ध्वान' भी लक्षित हो रही है । 

अनौचित्य : कवि जव भावविभोर हो जाता है, उस समय किचित 
सावधानी भी अ्रनौचित्य को जन्म दे देती है । 

(क) प्रवन्धानौचित्य या वृत्त का अनोचित्य : इतिहास-सम्मत तथ्यो के 
विपरीत वृत्त का अनौचित्य प्रकट करता है । सोता-स्वयंवर में सम्मिलित राक्षस- 
पति रावण की यह उक्ति देखिये-- 

यत्पावंतीहठकुचग्रहणे प्रवीणे पाणौ स्थितं पुरभिदः शरदां सहस्तम्‌ ॥ 

गीर्वाणसारकणनिमित-गात्नमत्र तन्मैथिलीक्रयधनं घनुराविरस्तु ॥९ 
रावण ने कहा कि मैथिली को खरीदने का मूल्य बह धनुष यहाँ प्रत्यक्ष होवे । इसे 
सुनकर जनक कहते हैं-“आाविरस्तु समगर्भसम्भवया सीतया' स्वयं उद्भूत 
जानकी के साथ वह धनुष प्रगट हो” जनक के इस कयन से ऐसा प्रतीत होता है 
कि वे राक्षसपति रावण को जानकी देना चाहते हैं । किन्तु राक्षसराज को शिरीष- 
मृद्‌वी कन्या का दान प्रबन्धानौचित्य का निर्माण करता है । 

(ख) ्रवस्थानौचित्म : इसी प्रकार क्षीरकण्ठ राम द्वारा ताइका को 
ताडना देना तथा जिनके कानों के पास के फेश श्वेत हो रहे हैं ऐसे परशुराम के साथ 
युद्ध छड्ना ग्रवस्थानौचित्य का विधान करता है । देखिये 


नी: 


१. बालरामायण १॥३६ २. बालरामायण १॥३९ 
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क्षत्रक्षोदव्यतिकरपटुस्ताड़काताड़नेन । 
कर्णाभ्यर्णस्फुलितपलितः क्षीरकण्ठे न सार्ध 
योद्ध, वाच्छन्न कथममुना लज्जते चन्द्रहासः ॥१ 
धनुर्घारियों में सर्वश्रेष्ठ, क्षत्तियों के विनाश करने में सक्षम, जिनके कानों के पास 
के केश श्वेत हो रहे हैं (अर्थात्‌ जो बुढ़ापे की श्रोर अग्रसर हो रहे हैं) ऐसे महावली 
| परशुराम, नये नये धनुष धारण करने के कारण जिनकी हथेली लाल हो रही है, 
| जो ताइ़का का विनाश कर सके हैं, इतना ही नहीं जो ग्रभी तक क्षीरकण्ठ कहे 
| जा सकते हैं, ऐसे रामचन्द्र के साथ युद्ध की इच्छा रखते हुए स्वयं ही लज्जित 


| ज्यायान्‌ धन्वी नवधृतधनुस्ताम्रहस्तोदरेण 
। 


क्यों नहीं.हो रहे हैं । 
क्षीरकण्ठ राम की अवस्था एवं वार््धक्यपलितकेश परशुराम की अ्रवस्था का 
अत्यधिक अन्तर भ्रवस्थानौचित्य को पुष्ट कर रहा है । 
न (ग) रसदोष : अनुचित विशेषणों से रस के पोषण में वाधा होती है। 
जस-->< 


* नाले शौयंमहोत्पलस्य विपुले सेतौ समिद्वारिघेः । 

शश्वतृखड्गभुजङ्गचन्दनतरो क्रीडोपधाने श्रियः । 

आलाने जयकुञ्जरस्य सुदृशां कन्दपदर्प चिरम्‌ । 

श्री दुर्योधनदोष्णि विक्रमधने लीनं जगन्नन्दति ॥२ 
अर्थात्‌ महाराज दुर्योधन का पराक्रमशील बाहु, वीरतारूपी कमलिनी का नाल- 
दण्ड है, युद्धरूप समुद्र का बाँध है, खड्ग रूपी भुंजगमों के लिये चन्दनवृक्ष है, राज्य- 
श्री का कीडोपधान है, विजयकुंजर को वांधकर रखने वाली श्र खला है और मुग- 


 लोचनाग्रों के लिये कामदेव का दर्प है । उसकी छाया में विश्रान्त यह सारा संसार 
परमानन्द को प्राप्त करे । 


- + ॥ SN आत 


और उदाहरण देखिये-- 


एतस्याः स्मरसंज्वरः करतलस्पर्शे: परीक्ष्यो नयः 
_स्तिग्धेना।पि जनेन दाहृभयतः प्रस्थम्पचः पाथसाम्‌ । 


.7०/९-“क् 7, नी १८... 
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निर्वीयीक्कत-चन्दनौपधविधौ तस्भिंस्तडत्कारिणो । 
लाजस्फोटममी स्फुटन्ति मणयः सर्कृपि हारस्जजाम्‌ ॥१ 
इस श्लोक में प्रमुख रस विप्रलम्भ श्च गार होने के कारण माधुर्य का होना आवश्यक 
है । किन्तु 'तडत्कारिणो लाजस्फोटममी स्फुटन्ति’ के प्रयोग से श्रोजगुण उत्पन्न 
होने के कारण अनौचित्य का संचार हो गया है । 
रावण के प्रति परशुराम की इस उक्ति में सम्प्रदानानौचित्य है-- 
तद्ठाच्यः स दशाननो मयगिरा दत्ता ढिजेभ्यो मही । 
तुभ्यं ब्रूहि रसातळात्‌त्रिदिवसो निर्जित्य कि दीयताम्‌ ॥ 
पदांशगत वाचकत्व दोष : बालरामायण के रामरावणीय अंक में परशुराम 
के प्रति रावण की इस उक्ति में वाचकत्व दोष है-- 
चापाचार्यरित्रपुरविजयी कार्तिकेयो विजेयः 
शस्त्रव्यस्तः सदनमुदर्धि्भूरियं हन्तकारः । 
अस्त्यैवैतत्‌ किम्‌ कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां 
वद्धस्पद्ध॑स्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥२ 
, यहाँ विजय' इस पद में यत्‌ प्रत्यय 'क्त' प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त है जो अवाचक 
है । अतः यहाँ अवाचकत्व दोष स्पष्ट दीख पड़ रहा है । a 
ग्र्थान्तरैकपदला दोष : रामचन्द्र के साथ सीता को वनवास के लिये 
छोड़ आने पर सुमन्त्र दशरथ को समाचार दे रहे हैँ— 
शी - मसूणचरणपातं गम्यतां भूःसदर्भा । 
विरचय सिचयान्तं मूध्नि धर्मःकठोर: । 
तदिति जनकपुत्नीलोचनैरश्रुगर्भ: । ९ 
पथि पथिकवधूभिर्वीक्षिता शिक्षिता च ॥* 
बन जाते समय राहगीरों की (साथ चलने वाली) स्त्रियों ने आँखों में आाँस्‌ भरकर 
जनकतनया को देखा और समझाया कि दर्भो-भरी भूमि पर हलके हलके पैर रखकर 
चलो । धूप तेज हो रही है इसलिये साड़ी का पल्ला सिर पर डाल लो । 
र . यहाँ “तदिति में तद्‌' शब्द दोषपूर्ण है । तद्‌ शब्द “चमः कठोरः तत्‌ 
सिचयान्तं विरचय' इस प्रकार का हेतु रूप पूर्वाध में प्रयुक्त होना चाहिये । 
किन्तु केवल इस एक पद का प्रयोग उत्तरार्ध में किया गया है इसलिये यह 
क `  झर्थान्तरेकपदता दोष’ को अभिव्यक्त कर रहा है । 


DRESS SESS nats 
१. वा० रा० ५।१३ २. वालरामायण २।३७ ३. वालणमायण ६।३६ उ 


660. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri_. | ५ 
र हु नो 25 Roe, 


` की वृद्धि करते हैं । आन्तरिक सज्जा का 
._शब्द-शक्ति और उक्ति-बैचित्र्य है। 
र fi - 
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विशेष-परिवृत्ति दोष : नायिका मृगांकावली के वियोग में आतुर राजा 

विद्याघरमल्लदेव आकाशभापित के रूप में सेवकों को 'भोः शब्द से संवोधित कर 
का श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रैमंषीकृचकैः 

मन्त्रं तन्त्रमृत प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां श्रियम्‌ । 

चन्द्रं चूर्णयत क्षणाच्च कणशःकृत्वा शिलापट्टके 

येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशास्तद्वक्त्मुद्राङ्किताः ॥१ 
हे सेवको ! गहरी काली स्याही की कूचियों से रात्रि को काला कर दो और चन्द्रमा 
को पत्थर की शिलापर रखकर कण कण में पीस डालो जिससे मैं दसो दिशाद्रों 
को उसकी म्‌ ख मुद्रा से अंकित देख सकूं । 


यहाँ रात्रि के लिये केवल 'श्यामा' शब्द का उपयोग उपयुक्त नहीं है । 
यदि चन्द्र है तो चाँदनी रात का उल्लेख होना चाहिये । किन्तु यहाँ श्यामा शब्द से 
अधेरी राति का वोध इष्ट होने के कारण विशेष परिवृत्ति दोष भासित हो रहा है। 


रसदोष : वर्णन प्रकृत रस के परिपाक का पोषक होना चाहिये अन्यथा 
श्रनंगकीतेन नामक रस-दोप होता है । 


करपृरमंजरी की प्रथम जवनिका में राजा और रानी वसन्त के सौंदर्य का 

वर्णन करते हैं जो प्रसंगानुकूल है । कितु बीच में ही उस मूल प्रसंग को छोड़कर 

` चारण द्वारा वणित वसन्त-वैभव की प्रशंसा करने लगते हैं । यहाँ प्रकत रस के 
अनुपकारक का विस्तृत वर्णन सदोष है । 


व्याकरण-दोष : भाकृत प्रत्यय इल' का प्रयोग केवल महाराष्ट्री में होता है 
कितु राजशेखर ने भाषा की परम्परा के विरुद्ध वालरामायण' में शौरसेनी में 
'कोदूहलिल्ल' का प्रयोग किया है जो दोषपुण है । 

उपर्युक्त दोष राजशेखर की विशाल 

गुणोत्कषं के समुद्र मे ये दोप जल की कुछ 
काव्य-सौन्द्यं 

काव्य के उपकरण शब्द ग्रोर ग्रथ 

उत्कृष्ट चयन काव्य में सौष्ठव उत्पन्न 


प्रन्य-सम्पदा की तुलना में ग्रत्यल्प हैं । 
मैली बूंदों के समान विलीन हो गये हैं । 


है । मनोरम वर्ण-योजना एवं शब्दों का 
करते हैं । शंब्दालंकार भी काव्य-सौन्दर्यं 
संवन्ध अर्थ के साथ रहता है जिसका ग्राधार 
कवि स्वानुभूति को अभिव्यक्ति-कौशल के 


४ ब 
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माध्यम से व्यक्त करता है । छन्द काव्य को गेयता प्रदान करते हैं । ये सभी 
मिलकर काव्य सौष्ठव का निर्माण करते हैं । प्रस्तुत ग्रध्याय में इन्हीं विषयों पर 
विचार किया जायगा । 


नादसोन्दर्यं या श्र्थध्वनन : राजशेखर की पद-संरचना श्रभीष्ट अर्थ की 

व्यञ्जना तथा उसकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करती है । भूला झूलती नायिका 
का एक शब्दचित्र देखिये-- 

रणंतमणिणेउरं झणझणंतहारच्छडं 

फलक्क्रणिदर्किकिणी मुहरमेहलाडंबरं । 

विलोलवलझ्रावली जणिदभंजुसिजारवं 

ण कस्स मणमोहणं सप्सिमुहीश्र हिदोलणं ॥१ 
मणिनूपुरों के झंकार से युक्त, हारावली के झन झन शब्द से पुर्ण, करधनी की छोटी 
छोटी घण्टियों के मधुर शब्द से युक्त यह चन्द्रमुखी का झूला झूलना किसके मन 
को मोहित नहीं करता ? 


यहाँ “रणंतर्माणणेउरं' झणझणंत' 'कणकणिञ्च मंजुसिजारवं' आदि पदों की 
वर्ण-मैत्नी कानों को तो सुखद लगती ही है, साथ ही इसकी ध्वनि आन्दोलित झूले 
का साक्षात्‌ चित्र भी उपस्थित करती है । झूला झूलने का एक अन्य चित्र देखिये-- 
'गाअ्रंत गोवअवहृपअपेंखिदासु । 
दोलासु विव्भमवदीसुणिविट्टुदिट्ठी 
rs: जं जादि खंजिदतुरंगरहो दिणेसो । 
तेणव्व होंति दिग्रहा ग्रडदीहदीहा ॥२ 
गाती हुई गोपियों के चरणों से आन्दोलित एवं मन को हरण करने वाले झूले पर 
सूर्यं की हृष्टि लगी हुई है, जिससे उसके घोड़ों की गति अस्त-व्यस्त हो जाती है, 
और रथ विषम गति से वढ़ता है। इसी कारण दिन अधिक लम्बे हो जाते हैं। 


इस पद्य में सु ग्र वर्ण की संयुक्त ध्वनियाँ मानों गोपियों के चरणों के अनु- 
रूप ताल दे रही हैं । यह विलक्षण वणं-सौन्दर्यं का निदान है । 
इस प्रकार राजशेखर ने ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग द्वारा अपनी अभिव्यक्ति 
| को न केवल अर्थग्रहण की दृष्टि से ग्रपितु संगीत की दृष्टि से भी समर्थ ग्रौर मनोरम 


बना दिया है । 
१. «कर्पूरमंजरी ३-३२ । २. कर्पूरमंजरी १-२१ । 
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शब्द-सौंदर्य : राजशेखर ने यद्यपि शब्द-शक्ति के संबंध में अपना कोई 
सैडांतिक मत प्रस्तुत नहीं किया तथापि इतना निश्चित है कि शब्द के व्यापार 
संबंधी तथ्यों से वे भलीभाँति परिचित थे । यही कारण है कि वे ञ्रपनी रचनाओं 
में वाचक शब्दों द्वारा भी उच्चकोटि के सौन्दर्य की सृष्टि कर सके हैं। उदाहर- 
णार्थ भ्रर्ध चन्द्र के लिये--भगवान्‌ त्रिलोचन जिसे शीर्ष पर धारण करते हैं 
(जं भग्रवं तिलोभ्नणो सीसे समुव्वहदि)* ; मुखचूर्ण रूपप्रसाधन के लिये--श्रशोक 
तरु जिससे दोहद प्राप्त करता है-- (जेण श्रसोञ्रतरु दोहलंलहेदि ) * ; कान के लिये- 
'जुहिट्ठिल जेठ्ठभाश्ररणामधेयं अंग ३ तथा उत्तरासाढ़ापुरस्सर णक्‌खत्तणामधेश्र॑ 
अंग जुपल४, हाथ के लिये--“उत्तरफग्गुणोपुरस्सररणकूखत्तणामबेग्रं अंग" 
आदि शब्दों का वाच्याथं-सौन्दर्यं इतना मुखरित हो रहा है कि इनके स्थान पर 
. अन्य समानार्थक शब्दों का रखना काव्य के सौन्दर्यं को नष्ट करना होगा । 
शब्दालंकार : शब्दालंकार में श्रनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार ही ऐसे 
हैं जो भाषा-सौंदयय में विशेष रूप से वृद्धि करते हैं । अनुप्रास से भाषा के भ्रन्तर्गत 
चमत्कृति उत्पन्न होती है । राजशेखर ने श्रपनी रचनाश्रों में रस-व्यञ्जना के लिये 
इन तीनों का ही आश्रय लिया है । परन्तु इन में भी उनका सर्वाधिक लगाव 
अनुप्रास के प्रति है । यही कारण है कि उनकी श्रधिकांश पंक्तियों में इस अलंकार 
की छटा दीख पड़ती है । 
तत्र च शरनिकरवर्षणे, क्षितितलनिघर्षणे सुभटवर्षणे, कातर मनोषर्षणे 
परस्पर प्रतिहतिभर्षणे कीलालपकपंणे, लोमहर्षणे च महारम्मे समरसंरम्भे ।3 
यहां पद के अन्त में वपंणे, घर्षणे, वर्षणे, घर्षणे, भर्षणे कर्षणे, हर्षणे रम्भे 
ग्रादि शब्द मधुर संगीत की सृष्टि कर रहे हैं । 
मूलेमूले पथि विटपिनां खेदिनी दीर्घमास्ते , 
शुप्यत्कण्ठी पिवति सलिलं निर्झरे निर्झरे च । 
जातत्रासा निमिषति दृशं कन्दरे कन्दरे च 
स्थाने स्थाने वहति च मति वद्धवासाभिलाषा ॥४ 
उक्त शलोक के प्रथम चरण में 'मूल' द्वितीय में निझर तृतीय में 'कन्दरे' और 
चतुर्थ में स्थाने' की आवृत्ति हुई है । यहाँ अनुप्रास का प्रयोग कोमलता एवं सूक्ष्म 
सौन्दर्य को प्रभावशाली ढंग से व्यवत करता है! 
१. क० म० १।२०-२१ चेटी की उक्ति । २. वही १-२० चेटी की उक्ति । 


३. वही १-२०-२१ विदूषकोक्ति । 
४-५. वही १-२०-२१ विचश्रणाकी उक्ति । 


णा" tame, ४3... 
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राजशेखर के यमक अलंकार की छटा भाषा को रमणीयता प्रदान करती है। 
देखिये-- 
त्पुट्टद्दोदेण्डखण्डोडडमर पुरुपतत्कण्ठकोण्ठप्रकोष्ठम्‌ । 
स्फारस्िक्‌ पृऽठपीठीहठदलितशिराकन्धराकाण्डखण्डम्‌ ॥ 
सस्तम्भं क्षत्नडिम्भ॑ चटदितिविचटन्मुण्डपिण्डं प्रचण्डं । 
चण्डीशोच्चण्ड-दंष््राक्रकच दृढं इव चन्द्रहासस्तृणेदुं ॥१ 
यहाँ मुण्ड, पिण्ड, चण्ड, दण्ड, खण्ड में ण्ड की; कोष्ठ, प्रकोष्ठ में ष्ठ की; स्तम्भ. 
डिम्भ में म्भ की ग्रौर चटत्‌, विचट में चट की ग्रावृत्ति न केवल युद्ध की वाहय 
ध्वनि को प्रकट कर रही है वरन्‌ युद्ध की भयंकरता को भी सूचित कर रही है । 
राजशेखर ग्रनुध्रास एवं यमक्र के समान श्लेष अलंकार का भी कुशलता से 
प्रयोग करते हैं । वानर सेतु-चन्ध के लिये जिन साधनों का चयन कर रहे हैं, 
वे हैं-- 
देव पेक्ख दाव--रहसुम्मुलिदतमालमालं, सहत्थम्भामिदपह्रणसज्जसज्जं 
समुहागदहिन्तालतालं दूरुल्लासिदकुसुमपाडलपाडलं ग्मणन्दोलिदविसालसालं 
रहसुच्छलिदपडन्तकेसरकेसरं गहिदसब्वंगसरलसरलं लोलिदकुसुमसंदणसंदणं 
पअट्टध्धरिदसब्त्र-सत्बंसंप्पश्रण्डक रकलिदपलासपलास करञुभ्रलवन्धरञ्मवसय 
उन्तपीपलपीपलं णिसग्गकठिणकक्क्ररकक्कर॑ णहप्पहारूक्खाभ्रपत्यरपत्थरं 
पहरणीकदपडन्तगण्ड-गण्डमेल्लं सम्मुहोच्छुलिदं प्पहारप्पवलं वाणरबलम्‌ । 
उक्त उदाहरण में सज्ज, ताल, पाडल, साल, केसर, सव्रल, संदण सब्बंस 
पलास, पीपल, कक्कर, पत्थर ग्रादि शब्द श्लेषयुक्त हैं । यहां कवि का वाग्वे- 
दरध्म काव्य-सौंदर्य को पुष्ट कर रहा है । 
उक्ति-बैचित्य : “प्रष्टव्प्रोऽसौ पटीयानिह भणितिगुणो विद्यते वा नवेति । 


उक्ति-वैचिद्र्य उत्तम काव्य का सहज अंग है । इससे भाषा में वह धार झा 
जाती है जो व्यंग को तीक्षण बनाने में सहायता प्रदान करती है । यहाँ वैचित्र्य 
शब्द से हमारा ग्रभिप्रायभणियतिगुण या कवि-क्रम-कोशल-जन्य शब्दार्थचारुता 
से है जिसके लिये परवर्ती ग्राचायं कुन्तक ने वक्रता शब्द का प्रयोग किया है । 
अतएव राजशेखर के उक्ति-वैचित्य की परीक्षा के इस प्रसंग में वकत उक्तियों के 
विभिन्न रूपों का प्रस्तुतीकरण अनुचित न होगा । 


१. बाल ग्रं ५ पु ७९ । ` २. बा० रा० ८-५०-५१ 
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(१) विशेषण-वक्रता : वियोगिनी नायिका की दशा के इस चित्रण में 
विशेषण-वक्रता का सुन्दर प्रयोग हुआ है-- 


दाहोऽम्भः प्रसृतिम्पचः प्रचयवान्‌ वाष्पः प्रणालोचितः । 
श्वासाः प्रेद्धितदीपदीप्तलतिका: पाण्डिम्नि मग्नं वपुः । 
किचान्यत्‌ कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्मार्गवातायने 
हस्तच्छत्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवंतंते ॥१ 


हे नायक, तुम्हारे विरह में नायिका के शरीर का दाह पानी को सुखा 
देने वाला है, आँसू नाली में बहने योग्य हैं, उष्ण निःश्वास हिलती हुई प्रज्वलित 
दीपमाला के समान हैं और सारा शरीर सफेदी में डूबा हुआ है । और अधिक 
क्या कहें? वह सारी रात अपने हाथ के छत्र से चाँदनी को रोके हुए तुम्हारी प्रतीक्षा 
में तुम्हारे मागं की ओर वाले झरोखे में बैठी रहती है । 


यहाँ दाह, वाष्प, श्वास और वपु इन विशेष्यों के साथ 'भ्रम्भः प्रसृतिम्पचः' 
'प्रणालोचितः' भ्रेङ्ितदीपदीपलतिकाः और 'पाण्डम्नि मग्नम्‌' विशेषणों के प्रयोग 
. से अत्यधिक चारुता बढ़ गई है । 


(२) शब्दवक्रता : उक्त उदाहरण में 'प्रसृतिम्पच:' शब्द प्रसृति पचति 
इति इस विग्रह के अनुसार प्रसृतिपूर्वक पचधातु से 'परिमाणे पचः' सूत्र से खश्‌ 
प्रत्यय ग्रोर “खित्यनव्ययस्य' से मुम्‌ का आगम होकर बनता है । वियोगिनी के * 
शरीर में इतना दाह है कि यदि चुल्ल भर पानी लिया जाय तो वह्‌ क्षण भर में 
तप्त होकर उड़ जायगा । यहां. प्रसृतिम्पचः में स्वभाव सुन्दर मुम प्रत्यय रचना 
की शोगा को उत्पन्न करने वाली किसी अपूर्व शब्दवक्रता को परिपुष्ट कर रहा है। 


(३ वैत्तिवैचित्र्यवक्रता : नायिका का शरीर विरहाधिक्य के कारण 

पाण्डुता में डूब रहा है । वियोग के दुःख में पीले पड़ जाने के लिये 'पाण्डिम्नि 

' मग्नं वपुः" कां प्रयोग कितना शोभनीय है । यह वृत्त वैचित्यवक्रता को स्पष्ट कर 
रहा है । 


ओ। (४) लिङ्गबचित्र्य वक्रता : भिन्न-भिन्न लिङ्गो के सामानाधिकरण्य के 
प्रयोग से उत्पन्न शोभा कुछ अपूर्व होती है । इसे साहित्यशास्त्री लिङ्गवेचिल्य- 
वक्रता कहते हैं । 


त 7 न 


3 ‘Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


कळ” Eh 
SE TES 


रावण के वचनों में यह वक्रता दीख पड़ती है-- 

यस्यारोपणकर्मणापि वहवो वीरब्रतं त्याजिता: । 

कार्य पुंज्जितवाणमीशवरघनुंस्तद्दोभिरेभिमया । 

स्त्रीरत्नं तदगर्भसंभवमितो लभ्यं च लीलायिता 

तेनैषा मम फुल्लपङ्कुजवनी जाता दृशां विशतिः ॥१ 
जिसके ग्रारोपण के व्यापार ने ही बहुतों को वीर ब्रत से मुक्त कर दिया है, उसी 
धनुष पर मुझे अपनी इन भुजाओं से बाण चढ़ाना है जिससे मुझे भ्रयोनिजा स्त्रीरत्न 
9 की प्राप्ति होगी । ग्रतः ये मेरी वीसों आँखेँ खिले हुए कमलो के समूह के समान 
सुशोभित हो रही हैं । 
४! यहाँ “दृशां विशतिः के स्न्नीलिङ्ग और फुल्लपंकजवनम्‌ के नपुंसकलिङ्ग 
होने तथा उन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग होने से लिङ्गवैचित्यवक्रता का 
बोध हो रहा है । 

नमस्वता लासितकल्पवल्ली प्रवालबालव्यजनेन तस्य 

उरःस्थलेऽकीर्यत दक्षिणेन सर्वास्पदं सौरभमंगरागः ।२ 
बायु के द्वारा कम्पित कल्पलता के वालपल्लव रूप व्यजन से दक्षिण पवन ने उसके 
उरःस्थल पर सर्वोत्तम सुरभिवाला ग्रंगराग विखेर दिया । 


इस शलोक में “सर्वास्पदं सौरभम्‌' नपुंसकलिङ्ग और 'ग्रंगरागः' पुल्लिङ्ग का 
समानाधिकरण प्रयोग लिङ्गवैचित्र्यवक्रता को पुष्ट कर रहा है । 


(५) वर्णविन्यास वक्रता : मञ्जुल वर्णविन्यास द्वारा काव्य में चारुत्व 
प्रस्फुटित होता है । सीता स्वयंवर के ग्रवसर पर मिथिलापुरी गाते हुए रावण 
के सेनापतियों को दिये हुए आदेश में वर्णविन्यासवक्रता दीख पड़ती है-- 


ताम्बू लीनद्धमुरधक्रमुकत रुततप्रस्त रे सानुगाभिः 
पायं पायं कलाचीकृतकदलदलं नारकेलीफलाम्भः । 
सव्यन्तां व्योमयात्राश्रमजलजयिनः सैन्यसीमन्तिनीभिः डु 
दात्यूह व्यूहकेलोकलित कुठकुहारावकान्ता वनान्ताः ॥३ 


यहाँ पाय पायं, क इजइलं, दात्मूहव्पूहकेलीकलित कुहकुहाराव कान्ता, वनान्ता; 
आदि में दो दो अक्षरों के एक साथ विन्यास से वक्रता उत्पन्न हो गई है । 


[5] 
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१३२ राजशेखर के नाटक 


वर्णविन्यास से उत्पन्न सौष्ठव का दूसरा उदाहरण सीता को प्राप्त न कर सकने 
के कारण उन्मत्त रावण की चकोरों को सम्वोधित कर कही गई उक्ति में लक्षित 
होता' है-- र 
अयि पिकत चकोराः कृत्स्नमुन्नाय कण्ठान्‌, 
क्रमकवलनच्चच्चन्द्रकान्तीरमिश्राः । 
विरहविधुरितानां जीवितन्नाणहेतो 
भेवति हरिणलक्ष्मा येन तेजो दरिद्रः । 


इस छन्द में कृस्नम्‌, उन्नाय कण्ठान्‌, चञ्चच्चन्द्रकान्तीरमिश्राः, त्राणहेतोः 
हरिणलक्ष्मा आदि पदों की एक साथ थोजना से वर्ण-विन्यास जन्म सौंदर्य की सृष्टि 
होती है । 

(६) वचनवेचित्र्यवकतता : “मैथिली तस्य दाराः ।” 

यह रावण की उक्ति है । यहाँ मैथिली एक वचन और दार बहुवचन में प्रयुक्त 
है । इसलिये यह वचनवक्रता या प्रत्ययवक्रता का उदाहरण है । इसी प्रकार 
मैथिली शब्द स्त्रीलिद्ध श्रौर दार पद पु लिज्भ होने के कारण लिङ्गवक्रता की भी 
प्रतीति हो रही है । 


(७) प्रकरग-चक्रता : जहाँ एक नाटक के भीतर दूसरा नाटक प्रयुक्त 


होकर सारे प्रबन्ध की सवंस्वभूत अलौकिक वक्रता को पृष्ट करता है उसे शास्त्र- 


कार प्रकरण वक्रता कहते हैं राजशेखर द्वारा वालरामायण नाटक में सीता- 
स्वयंवर नामक नर्भाङ्क की स्थापना प्रकरण-वक्रता का उदाहरण है । 


राजशेखर के उक्ति-वैचित्य के ग्रध्ययन से स्पष्ट है कि उन्होंने इस तत्व का 
अपनी रचनाओं में जिस कोशल के साथ निर्वाह किया है वह उस युग के किसी 
अन्य कवि में नहीं मिलता । ये प्रयोग न केवल शास्त्रीय इष्टि से निर्दोष हैं अपितु 
साहित्यिक सोंदय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं । 

राजशेखर में हम नाद-सोंदर्य, शब्द-सोंद्य, शब्दों की अलंकृति एवं वक्रोक्ति 
का उचित विन्यास यत्र-तत्र पाते हैं । यह उनके औचित्य-विवेक्र का ही प्रदर्शन 
नहीं करता प्रत्युत काव्य-सौंदर्य को भी द्विगुणित कर देता है । 


राजशेखर को भाषा 


राजशेखर 'कविराज' थे । उस समय कविराज की उपाधि से वही विभूषित 
हो सकता था जो कवि विभिन्न भाषाझों, विभिन्न प्रबन्धो आर विभिन्न रसो में 
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राजशेखर ॒ १३३ 


काव्य-निर्माण करने में समर्थ होता था।१ राजशेखर की कतियों को देखकर उनकी 

कविराज' उपाधि की सार्थकता स्वयंसिद्ध हो जाती है । वे संस्कृत के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । उन्होंने न केवल शताब्दियों से चली आने वाली संस्कृत की साहित्यिक 
परम्परा का अक्षुण्ण बनाये रखा, साथ ही ग्रशिक्षित समाज द्वारा व्यवहृत प्राकृत 
भाषा का सट्टक नाम उपरूपक में प्रतिबद्ध कर पूर्णतया साहित्यिक रूप दे दिया । 
उनके युग में विभिन्न प्रांतीय भाषायें भी प्रचलित थीं । उन्होंने श्रपनी रचनाग्रों 
में प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का भी यथावसर प्रयोग किया । इस 
प्रकार राजशेखर की भाषा में संस्कृत, प्राकृत एवं देशज शब्दों का समन्वय हो 
गया है । 


राजशेखर की संस्कृत : राजशेखर की संस्कृत व्याकरण-परिनिष्ठित, परि 
माजित एवं प्रौढ़ है । इनके द्वारा प्रयुवत संस्कृत शब्दावली एक वहद शब्द-कोष 
निर्माण करने की क्षमता रखती है । एक शब्द के लिये अनेक पर्यायो का प्रयोग 
उनके समृद्ध शब्द भाण्डागार का सूचक है । उदाहरणार्थ शिव के पर्यायवाची 
शब्द, जिनका प्रयोग राजशेखर ने अपने ग्रन्थों में उल्लेख किया है, इस प्रकार हैं-- 
नीललोहित,* इन्द्रमौलि,३ भूतपति,४ पिनाकी,* गिरीश६ पार्वतीपति,° श्रीकृष्ठ,< 
महेश्वर, रुद्र, शिपिविष्ट,१० हुर,११महादेव,१२भगं,१३ इन्दुशेखर,१४ शम्भु," 
त न क क म 2.2 


- १. काव्यमीमांसा अ० ५ पृ० ४५ यस्तु तत्र तत्र माषाविषयेबु तेषु तेषु प्रवन्धेषु 


तस्मिस्तस्मिश्चरसे स्वतन्त्रः स कवि राजः । 
२. बाळरामायण झं० १ पृ० १२, अ० ३ पृ० ८१, अ्रं० ४ पृ० १०२, अं० ६ 
पृ० १७७। ३. वही झं० १ पृ० १६, अं० २ पृ० ४२, झं० ३ पृ० ६१। 
४, वही चं० १ पृ० १७, २६। ५. वही झं० ४ पृ० ९२, ९८ काव्यमीमांसा 
अ० ९ पृ० ४४, अ० ११ पृ० ६०। ६. बालरामायण अ० ४ पु० ८५। 
७. बालरामायण्ं० ३ पृ० ७६ । ८. वही ग्रं० १ पू० १८; अं० २ पू० ४० | 
९. वही अं० १ पृ० १९; २१, २४ । १०. वही अं० १ पृ० १८ । ११. वही 
ग्रं २ पृ० ४३, ४८, ग्रं ३ पु० ६५, अं० ४ पृ०९४ । १२._ वही ग्रं०१ 
पु० २१; अं० २ पृ० ३१, ३२, ३६ । काव्यमीमांसा ग्रं १७, ८९; अं० १५ 
पृ० ८५ । १३. वही झं० २ पृ० ४१, अं० ३ पृ० ८२ । १४. वही ग्रं० १ 
पृ० २२, २९; अं० २ पृ० ४५, अं० ३ पु० ६२, ७८। १५. वही झं० १ 
पू.० २३; काव्यमीमांसा अं० १२ पू ० ६३ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२४ राजशेखर के नाटक 
पशपति,)। चण्डीश, उमापति,३ अर्थनारीश्वर,४ जम्मारि,५ 
गिरीशपति, धूजंटि,» चन्द्रशेखर, खण्डेन्दुचूड़ामणि, शितिकण्ठ, 
मृगांकचूडामणि, त्रिनयन,१° भवानीर्पात,११ स्थाणु,१९ विरुपाक्ष, १३ त्यम्बक, १३ 
त्रिलोचन,१४ नीलकण्ठ,'४ भवानीबल्लभ;१ शशिशेखर, वृषभध्वज,१६ 
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नाथ, इन्दुमौलि, चन्द्रचूडामणि, वृपभलांछन,२४ त्तैयक्ष,२४ 
सदाशिव,** भाललोचन,*९ प्रेतनाथ,"६ ईश्वर,** परमेश्वर, प्रीतेन्दुमौलिR= 
शूलपाणि,२६ त्रिपुरान्तकर,भवानीसखा,3१वृषांक,3३शंकर,33ुद्र,४ श्यामकण्ठ,3९ 
दिगम्वर,३६ दिग्वासस्‌,२० शूली, चन्द्रच्ड,35 मृड । 
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४५; विद्धशालभंजिका ग्रं० १,२२। काव्यमीमांसा झं० १३ प० ७६। १ ३. वही , 
अ० ४ पू० ८७ कर्पूरमंजरी ३.२०, २१; काव्यमीमांसा ग्रं १३ पृ०७२। 
१४. वही भ्रंश २१० ४१; अं० ३ पृ० ६५, ८१; अं० ४पू० ८५६ । १५. वही 
श्र०२प्‌० ४३। १६. वही श्रं० २ पृ० ५१ । १७. वही ग्रं २पृ० ७८ । 
१८. वही झं० ३पृ० ८० । १९. वही अं० ३ प० ८२ । २०. वही म्रं० ४ 
पृ० ८८, ९२। २१. वही ग्रं ४ पृ ८८ । २२. वही श्रं० ४ पृ० ९१ । 
२३. वही अं ४पृ० ९३ । २४. वही ग्रं ४ पृ० ९५ । २५ वही ग्रं० ४ 
पृ० १०० । २६. वही अ० ४पृ० १०९ । २७. वही अं० ४ पृ० ११६ । 
२८. वही श्रं ४ पृ० ११९। २९, बालरामायण भ्रंश ८ प० २५३ । 
३०. वही भ्रंश ९ पू: २६१ । ३१. वही ग्रं ९ पृ० २६१ | ३२. वही 
 अ० १०१० २९० । ३३. काव्यमीमांसा अं० १६प्‌० ८६, 5७ । ३४. वही 
भ्र०१३५०७२ । ३५. वही झं० ११ पृ० ६० । ३६. वालरामायण भ्रं० २ 
पृ०२९ । ३७. काव्यमीमांसा अं ७ ५ पुष १६ | ३८. बालरामायण झं० ३ 
० ६७ । ६९. बही ग्रंथ ३ पृ० ७९ । 


राजशेखर - १३५ 


राजशेखर के ग्रन्थों में सीता के भी श्रनेक नाम मिलते हैं । जैसे पृथ्वीपुत्री,* 
कमलाक्षी, मृगाक्षी, ललिताङ्गी, कृशाज्री,, जनकनन्दिनी, रामगृहिणी,२ 
वैदेही, मैथिली, जनकराजपुत्री, जानकी, जनकतनया, धरणी- 
सुता, जनकात्मजा,'° जनकराजकन्या,१° श्रगर्भसम्भवा,° और सीर- 
ध्वजात्मजा ।११ 


रामचन्द्र के भी अनेक नामों की जानकारी बालरामायण से प्राप्त होती है । 
यथा-रामभद्र,१«राम,१३राघव,१४ दाशरथि,'१ रघुनन्दन;१६ सीतापति,१® रघुपति,१< 
जानकीवल्लभ,१९रघुग्रामणी१*, मा्तण्डैककुलप्रकाशतिलक१०, त्रैलोक्य-रक्षामणि,२° 
रामदेव,*१ दशरथनन्दन,१२ बालनारायण२२, भरताग्रज,२३ कोशलतरेत्द्र- 
नन्दन,२४ रघुकुलचन्द्र,९५ मंथिलीनाय,२** रघुभुभुज,** दशकपण्ठसूदन,१८ 
कौशल्यातनय२९ । 


रावण की नामावली भी दृष्टव्य है:--दुर्घरतपोविशेषपरितोपितारविन्दा- 
सन;3° तिभुवनैकमल्ल,३० हेलावन्दीकृतमहेन्द्र°, कपिशलोमशवाह,3१ ग्रहल्याजार3* 


१. वही ग्रं १० पृ० २८६ । २. वही श्रं १० पृ० २८४ । 


_ ३.“ बही श्रं १० पृ० २८१। ४. वही ग्रं ५ पृ०१३९। ५. वही 


अं० २ पृ० ५७,६३, अं० ५ पृ० १४२ । ६. वही ग्रं ५ पू० १२४। 
७. वही झं० ३ पृ० ५७,६४। ८. वही ग्रं ३ पू० ५७ । ९. वही झं० 
१पृ० १६ । १०. वही ग्रंश१प्‌०१९। ११. वही झं० ५ पृ० १२३ । 
१२. बालरामायण अं० १ पू० १४। १३. वही अं० २ पु० ३२, अं ३ 
पृ० ५६। १४. वही झं० २ पृ० ४८। १५. वही श्रं० ६ पृ० १७७ | 
१६. वही श्रं ४पृ० ११२॥ १७. वही झं० ५ पृ० १४४ । १८. वही 
ग्रंथ ६ पृ० १४९ । १९. वही झं० ७ पृ० १७३ । २०. वही झं० ७ 
पृ० १७९ २१. वही झं० ७पू० १८३ । २२. वही झं० ७ पृ० १८९ । 
२३. वही झं० ८पू० २१५ । २४. वही अं० ९ पृू० २५९ । २५. वही 
आअं० ३पु० ५७;भ्रं ६ पृ० १६०। २६. वही अं० ९पृ० २७०। २७. वही 
अं० १०प० २९३ । २८. वही अं० १० पृ० ३०७। २९. वही अं ६ 
पु० १५६ । ३०. बालरामायण झं० १० पू० २७७ । ३१. वही झं० ९ 
पृऽ २६१॥ 


१३६ राजशेखर के नाटकं 


ढ्रुहिणप्रणप्ता,' लू न्व,* लङ्काभर्ता,, निशाचरपति, ४ दशानन,* पुलस्त्यापत्य,* 

दशकण्ठ, दशवदन, पौलस्त्य, दशकन्धर, पातकैकरसिक, विरञ्च- 

कुलकलङ्कू, लङ्कोपपति, कुवेरवैरी,१° संक्रन्दननन्दन,११ निशाचरचक्रवर्ती,१२ 

नक्तंचिरचक्रवर्ती,१३ राक्षसेन्द्र* पुलस्त्यपुत्र,१५ पुलस्त्यनन्दन,१९ राक्षसचक्रवर्ती१५, 
दशमुख और दशग्रीव । 


पावंती के लिये भिन्न पदो का प्रयोग किया गया है : पार्वती,२० हरवल्लभा२१ 
मृडानी,>* चामुण्डा, देवी,१३ हिमाद्रिसुता,* महेश्वरवल्लभा,२५ भवानी,२६ 
भगवती,*६ गिरिसुता, श्चलसुता,= उमा, गिरिदुहितर्‌ 3° रुद्राणी,3१ 
गिरिजा, गिरीन्द्रसुता,33 एवं गौरी३४ । 


इसी प्रकार परशुराम के लिये जामदग्न्य, परशुराम, आजन्मवेखानस, 
श्रुत्यर्थवीथीगुरु,१६ भागव, भर्गेशिष्य, रेणुकापुत्र, गिरिशवालशिष्य,२० भृगुपुंगव, 


| डड त SR 


; वही अं० = पृ० २१४, २५३ । २. वही ग्रं० १ पृ० २३, ग्रंठ ७ पृ० १८३ | 
क बही थरं ६प्‌०१५६। ४. वही ग्रं २ पृ० ५७, ्रं० ६ पु० १६० । 
* वहां अ० ५ पृऽ ११५। ६. वही ग्रं १ पृ० १५, अं० ३ पृ० ६४ | 
` वही ग्रं १ पृ० २३, ग्रं ३पृ० ६३ । =. वही ग्रं २ पृ ३६, ४३,५५ र 
- वही ग्रं १ पृ० १२, ग्रं० रेपू९३८ । १०. वही झं० २ पृ० ४७ | 
११. वही झं० २ पृ० ४६ । १२. वही ग्रं० २ पृ०४२ । १३. वही भ्रंश २ 
१०३६ । १४. वही ग्रं १ पृ० २७। १५. वही अं० १ पृ०२० | 
१६. वही अ्रं० १ पू० २१ । १७. वही ग्रंण १ पू०२० । १८. वही आं० १ 
४० १६ । १९. वही झं० २ पृ०३२। २०. वही अं०१ प० १९ । 
२१. वही भ्रं १ पृ० २१ । २२. वही अं० १ पृ० २३ । २३. कर्पूरमंजरी 
अ० ४,१९ । २४. वालरामायण अ्रं० २ पू० ३२। २५. वही ग्रं० २ प ४५ । 
२६. वही ग्रं ४ पृ० ९५ । २७, वही अं० २ पृ० ४४। कर्पूरमंजरी १४] 
छ २८. बालरामायण भ्रं ४पृ० ९३। २९. वही ग्रं०४ प० ९४ । ३०. वही 
अ० ४पृ० ९५ । ३१. वही अं० ४ पृ० १०९ । ३२. काव्यमीमांसा अं० १३ 
हि । 2३: कपूरमंजरीभंळ पू३ । २४. वही अं०व २६ ३० ¦ 

३५, बालरामायण अं० १ पृ १२। ३६. वही श्रं २ 02 के । 
( “ २७. वही ग्र्र २पृ० ३८, ४३, ५१, ५२; ग्रं ३ प्‌ ८६ । र : 
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-राजशेखरं १३७ 


इन्दुशेखरारिशिष्य,' नीललोहितशिष्य,१ रैणुकेय, जमदग्निसूनु,* भृगुनन्दन, 
जमदरन्यपत्य,६ भार्गेवपुङ्ग, जमदर्निज, चण्डीशशिष्य,ऽ रेणुकासुनु€ । 


समुद्र के लिये भागीरथीवल्लभ,१° जलनिधि,१° समुद्र, पयोधि,११ 
ग्रम्भोधि, अम्बुनिधि, वारांनिधि,'२ जलधि,१३ अ्म्बुधि,*४ तरंगिणीनाथ,१४ 
रत्नाकर,१४ अब्धि, जलधन,१५ सागर, भागीरथीनाथ,११ पीयूषकर,११ 
गंगावल्लभ,१५ नदीनाथ,१६ शर्णव, महार्णव,१६ मकरालय,,१६ अकृपार,१६ 
वारिराशि,१० महोदधि,१२ ये शब्द आये हैं । र 


राजशेखर के कोष में ग्रनुकरणात्मक शब्दों का प्राचुर्ये है जिनके प्रयोग से 
भाषा में सौन्दर्य भौर अभिव्यंजकता का समावेश हो गया है । ये शब्द हैं--विरह- 
माविरह,१९ सुखिनमसुखिन,२० स्कन्दावस्कन्द,२५ मड़मड़ित,२९ रम्भारम्भादल,२३ 
ताराताराधिप,२४ कहकहारव,*५ कोष्ठप्रकोष्ठ,२६ कोडण्डदण्ड,२० भलभल्ल,२७ 
चक्रचक्र,*९ परशुकपरशुक, शकुन्त-शकुन्त,१ चतुरङ्ग-चतुरङ्ग,३२ 
मातङ्गमातङ्ग,33 स्यन्दनस्यन्दन,३४ अनीकसमनीक३५ | ी 


१. बालरामायण ग्रं २ पृ० ४०। २. वही झं० २ पृ०४२ । 
३. वही ग्रं ४पृ० ९१ | ४. वही अं०४पृ० ९५ । ५. वही ग्रं ४ 
पृ०९५। ६. वही ग्रं०्डपू० ९७ | ७. वही झं० ४प्‌० १०० | 
८. वही ग्रं० डॅपू० १०४ । ९. वही अं० ४ पृ०१०९ । १०. वही 
अं० ७पू० १८३ । ११. वही ग्रं० ७ पु० १८६ । १२. वही झं० ७ पृ० १८७; 
अं० १० पू०२९८। १३. वही झं०७ पृ० १८८, १८९। १४. वही 
ं० ७ पूं० १८८ । १५. वही झं० ७ पृ० १८९ । १६. वही ग्रं ७ पृ० 
११९१ । १७. वही अं० ७पृ० १९३ । १८. वही अं० ७पृ० १९९ । 
१९. बालरामायण श्रं ५ पृ० २७ । २०. वही अं० ५ पू० २७। 
२१. वही अं० ४पृ० १०९ । २२. वही अं ४पृ० १०९। २३. वही 
आं० ५ पृ० १३३ । २४. वही श्रं ५पृ० १३३ । २५. वही झं० ५ 
पृ० १४४ । २६. वही ग्रं ६ पृ० १४५ । २७. वही अ्रं० ७ पृ० १९९ । 
२८. वही अरं० ७ पृ० २०१ । २९. वही अ्रं ७ पृ० २०१ । ३०. वही 
अं० ७ पू २०१। ३१. वही आं० ७पृ०२०१। ३२. वही ग्रं ७ 
पु०२०१ । ३३. वही अं ७पृ० २०१ । ३४. वही भ्रं० ७ पु० २०१ | 
३५. वही अं० ७ पू २०१ । च 
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१३८ राजशेखर के नाटकं 


राजशेखर को कुछ शब्दों से विशेष लगाव है । इन्होंने इन शब्दों की झ्रावृत्ति 

एवं उनका उचित विन्यास किया है । ये शब्द हैं--गौष्ठीगरिष्ठ,' षाष्मासिक,* 

मांसल, माडिजिष्ठ,” सौविदल्ल, दुग्धमुरध, षाड्गुण्य, झौल्लागत,< 

उपनिषद्‌ ,¦ भूर्भुवःस्वः,१° ढिभे,११ कौदण्ड,* कादण्डदण्ड,११ चण्ड,१४ 

डामर,१५ ग्रामणी,१६ और ग्राम*० । राजशेखर ने कपितपय शब्दों का प्रचलित 

अर्थ से भिन्न रूप में प्रयोग किया है । परन्तु उनमें कहीं विसंगति नहीं श्राने 

- पाई । उदाहरणार्थ-- सनाभि का प्रयोग समान अर्थ में, मूल का उच्च के अर्थ: 

में, विलिन का मिश्रित के लिये, वन का सामान्य वृक्ष समूह के लिये, प्रणयिनी का 
सुन्दरी के लिये एवं परिश्रम का भ्रांति के लिये प्रयोग । 


इनकी रचनायें कतिपय नूतन किन्तु रमणीय शब्दावली से विभूषित हैं । 

यथा-पुराणमौक्तिक मणिच्छार्य ° -समधुच्छअछविश्चन्द्रमा,‹ बालविडाल*" परि- 

| | णामस्फुटित-दाडिमी-फल२१ लीलागुरू,२२ कुलगुरू,२३ दीक्षागुरू,**स्मरलेखवाचन- 
| केलीप्रदीप,*६ पारदरसचुम्बित,२६ पारदरससिक्त२० । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजशेखर की संस्कृत उनके प्रौढ पांडित्य 
से मण्डित है । 


१. विद्धशालभंजिका ग्रं० १,६, ३५-३६, ग्रं ४,१-२ । २. वही १।१७- 
ड २५ । ३. वही १।१२, १८, २६, ३६; ३।१६-१७ वालरामायण ४।१०-११; 
७।४४-४५। ४. विद्दशालमंजिका १।९, ३।०-१-२, वा० रा० ३।१०, २४, ८५; 
५।२४,३८ । ५. वही १।४; वा० रा० १।४०-४१ ; ४।५६-५७ । ६. वही 
। १३९, ३५, बा० रा० ५।३८। ७. वही१।९, ३।०१-२; बा० रा० ५।५८-५९। 
=. वही १।२२-३४; २।३-४; ४।१-२। ९. वा. रा. ३।७-८; ४।०-१-२; 
 २९,६८। १०. वही १।६१; २।२९-३०, ५० । ११. वि. भं. १।११-२३, 
i बा० रा० १।६२ । १२. वही १।४१, ४७, ४३, ४५, ७०, ७३, ८३; ४।१७, 
२३, ७२, ७८; ५।३२, ६५८ । १३. वही १।४१, ४७, ६१; ४२६ । 
१४. वही १।४६, ६१-६२; २।२९; ३।८९; ३०, ४२, ४१९ । १५. बही 
१४६; २।७, ३४, ५५, ३।३७ । १६. वही ३।१५; ४।५०-५१ । १७. वही 
१६-७, १८-३६ । १८. विद्वशालभञ्जिका १११ । १९. बही १।११। 
` २०. वही १।११। २१. वही १।१४-१५। २२. वही १।२९। २३. वही १११ 
२४. बही १।२७। २५. वही ३।११ । २६. वही ३।१७ | २७. वही २।१६ 


= 
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` राजशेखर १३९ 


राजशेखर की प्राकृत 


प्राकृत भाषा : राजशेखर के ग्रन्थों में प्राकृत का पूर्ण विकसित रूप दृष्टिगत 

होता है । कर्पूरमंजरी सट्टक की रचना प्राकृत में ही है । वालरामायण के 
नीच पात्रों के संवादों में तथा विद्धशालभंजिका के कतिपय पात्रों के सम्भाषण में 
इसी भाषा का व्यवहार किया गया है । राजशेखर का प्राकृत के प्रति प्रेम निम्न 
पंक्तियों में ध्वनित होता है । 

परुसा साकिश्रबंधा पाउदवन्धो वि होइ सुउमारो । 

पुरसमहिलाणं जेतिञ्ममिहंत्तरं तेत्तिश्र मिमाणं ।।१ े 
संस्कृत भाषा में की गई रचनायें नीरस होती हैं, प्राकृत की रचनायें ही मधुर होती 
हैं । जिस तरह पुरुष कठोर होते हैं उसी तरह संस्कृत रचनाये कठोर होती हैं । 
जिस तरह स्त्रियाँ सुकुमार होती हैं उसी तरह प्राकृत रचनायें मधुर और सुकुमार 
होती हैं । 


राजशेखर ने अ्रपनी रचनाओं में प्राकृत के शौरसेनी एवं महाराष्ट्री'इन दो 


` भेदों का ही प्रयोग किया है । इनके काव्य में शौरसेनी गद्य के लिये तथा महाराष्ट्री 


पद्य के लिये प्रयुक्त है । 


७ शौरसेनी : शूरसेन जनपद के निवासियों की श्रापस की बोलचाल की भाषा 
शौरसेनी कहलाती थी । शौरसेनी प्राकृत की प्रकृति संस्कृत ही है । 


महाराष्ट्री प्राकृत : प्राकृत शब्द का प्रयोग साधारणतः महाराष्ट्री प्राकृत 
के लिये ही किया जाता है। इस भाषा की उल्लेखनीय विशेषता इसके स्वरवाहुल्य , ' 
में है । शौरसेनी भी ग्रपनी विशेषताम्रों के अतिरिक्त महाराष्ट्री प्राकृत पर 
आश्रित है । कर्पूरमंजरी सट्टक में शौरसेनी एवं महाराष्ट्री के शब्दों का प्रयोग 
निम्न रूप में उपलब्ध है:-- 


संस्कृत शौरसेनी महाराष्ट्री 
अद्य अय अह 
तथा तथा तहा 
यथा जथा जहा 
कथस्‌ कथम्‌ क्ह्म्‌ 
इह्‌, इ्घ इह्‌ 


१. कर्पूरमञ्जरी १८ 
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त त्क्ल महाय ` | 


ह ततः तघो तो 

ह इदम्‌ इदम्‌ ` इभ्रम्‌ 

ER एति इदि ड्ड 
जानाति जानादि जाणाइ 
ददातु देदु देउ 


भवति-तु भोदि-दु होई-हो 


राजशेखर १४१ 


संस्कृत शौरसेनी महाराष्ट्री 
ववतरण व्याल न्स 
अद्भुत अच्चगअम्भुद अम्भुञ 
प्रसरित प्रसविद प्रसइ 
प्रभूति पहुदि पहुइ 
प्राक्कत पाउड पाउग्र 
> संस्कृत सक्कद सक्कञ्च 
मनोरथ मनोरथ मनोरह द्‌ 
भरकत मरगद मरग्ग 
मिथुन मिथुन मिदुन 
। रति रदि रइ 
। रीति रीदि रीय 
| वाट वाड वाग्न 
| तोय तोद तोग्न 
| सरस्वती सरस्वदि सरसइ 
सरित सरिद सरिभ्र 
मन्द्ठथ मम्भध मम्मह 
० दिवस दिवस दिश्रइ 


राजशेखर ने कर्पूरमञ्जरी में शोरसेनी एवं महाराष्ट्री के उन संस्कृत मूलक 
| शब्दों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है जिनके रूप दोनों में एक ही हैं । 


संस्कृत शौरसेनी एवं महाराष्ट्री 
मृणाल मुणाल 
व्‌न्त वेण्ट 

| मृगतृष्णा मिभ्रतिव्हिग्रा 

| मुगलांछन मश्नलांछन 

| ऋक्ष रिक्ख 

84023 जीर्ण जुण्ण 
वेद्य वेज्ज 
मौक्तिक मौक्तिप्न 
मुक्ताफल सुत्ताहल 
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किकणी , किकिणी 
फलक फलिभ्र 
श्रृखला सिखिला 
महोत्सव .  महुसव 
अंधकार अंधआर 
स्वप्नक सिविणग्न 


राजशेखर की मौलिकता उनके नूतन शब्द प्रयोगों में है । जैसे शिथिल के लिये 
ढिल्ल एवं सिढिल का प्रयोग, लट्ठी का श्लिष्ट प्रयोग (लता एवं यष्टि रूप में) 
यष्टि के लिये लछिनी का प्रयोग तारुण्य के लिये लगिम राजा के लिये ठक्कुर शब्द 
का प्रयोग प्राकृत मै नितान्त नवीन है । इन शब्दों पर कन्नौज की स्थानीय वोली 
का प्रभाव स्पष्ट है । 


“व्याकरण की 'शुद्धता : राजशेखर की प्राकृत व्याकरण परिनिष्ठित है 


इसका भाषा का मूल आधार व्याकरण है । व्याकरण की दृष्टि से शुद्धशुद्धता के 
प्रति राजशेखर पूर्णतया जागरुक हैं । कतिपय प्राकृत शब्दों के विवेचन से यह 


कथन स्पष्ट हो जायगा । 


व्याकरण को दृष्टि से कुछ प्राकृत शब्दों की समीक्षा 
धनुहं* :--धनुषो वाश धनुष्‌ शब्द के प्राकृतिकरण में अत्यन्त व्यंजन- का 


(च ह्‌ हो जाता है । 


सारिच्छो* --श्रतः समृद्धयादो वा’ *४--सहष्क्ष शब्द के आदि आकार 


काजो हो जाता है । 


छु णिडाल३ --पक्वाड्गार-ललाटे वा” ३ तथा एषवादेरतं इत्वं वा भवति 
“मूत्र से ललाट का णिडाल या णडाल होता है । 

औल्‍ल्ल* --उदोद्वादे *थ-_सूत्र से झ्राद्र का औल हो जाता है । 
यि ऋजुकि दुरो वा' ५--दुस्सह शब्द के दुर को दू होकर दूसह वन 
१ । 


भप्र शब्दानुशासन १-२२ 
२भ्र शब्दानुशासन १-२२ 
३ग्न शब्दानुशासन १-४४ 


ग्र शब्दानुशासन १-४७ 
४-४७ ५ शब्दानुशासन १-८२ 


ते 


आदेश हो जाता है । 


राजशेखर १४३ 
थोर --आपत्कृप्माण्डी-तृणीर-कपर-स्थल ताम्वल-गडची-मल्ये श सूत्र से 
स्थूल का थोर रूप होता है । 
तोणीर* --उपयुक्त सूत्र से ही तूणीर का तोणीर हो जाता है 
दृहव३ --'उत्वे दुर्भग-सुभगे वः' अ्य सूत्र से दुर्भग का दृहव हो जाता है । 
विहुर* -- निकष-स्फटिक-चिकुरे हः*ग्--चिकुर के क का इस नियमा- 
नुसार ह हो जाता है । 
वम्मह* -- “मन्मथे वः" *अ--सूत्र से मन्मथ के म का व हो जाता है । 
हरिअदु६ --“एचो हरिश्चन्द्रे रण... सुत्न से हरिश्चन्द्र शब्द के श्च का ग्र 
हो जाता है । 


घूआ० -- 'दृहितृ-भगिन्योधूश्रा-चहिष्यो”ऽअ सूत्र से दुहित का धूम्रा 
हो जाता है । ह 

ग्राढृत< -- मलिनोभय-शुबिति छप्तारव्ध-पदातेमंडलावह-सिप्पि-छिक्का- 
ढत्त-पाइक्क "अ सूत्र से आरब्ध शब्द झाढ़त में परिवर्तित हो जाता है 

सिप्पिऽ --“उपयुक्त सूत्र से ही शक्ति शब्द का रूप सिप्पि होता है”€अ्र । 

° बैरुलिअ१°-“बैडर्यस्य वैरुलिग्रं १० असूत्र से बैड्यं शब्द को वेरुलिभ्र आदेश 

हो जाता है । 

वाहिर''--“वहिसौ बाहि-बाहिरो”११ भ बहिः शब्द का इस सूत्र से बाहिर 


१. वही २।२७,४४, ३।६।१९ १शप्न शब्दानुशासन १-१२४ । २. वही 
२।१६। २श्र शब्दानुशासन १-१२४ । ३. वही ३।२३ । ३भ्र शब्दानुशासन 
१-१९२। ४. वही २।२१ । ४ग्न शब्दानुशासन १-१८६। ५, कर्पूर मंजरी 
२-३, १८,३९, ३।११ । शभ्न शब्दानुशासन १-२४२। ६. वही २-४० | 
६अ वही २-८७ । ७. वही २।१९।१९ । ऽभ्न वही २-१२६। ८. वही 
४-९, १-४ । श्र वही २-१, ३८ । ८क. प. १-४ एग्र-शब्दा० २-१३८ 
९. वही १-३४ । €९झ वही २-१३३, २-१३८ । १०. वही १-३४ । 
१०अ्र वही २-१४० । ११. बही क० प० ११४, १्‌८-२०। ११अ बही 
२-१४४, २।२।४।१।१८ । 
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घर* -- गृहस्य घरापतौ” १#--इस सूत्र पर गृहशब्द घर में .परिवतित 


हो जाता है । 
वणिडम १क, तुंगिम,३ धवलिम,४ तरुणिम,* त्वस्य डिमा-तणौ वा”१श 


सूत्र से घण्डिम तुगिम्‌, धवलिम और तरणिम शब्द के त्व प्रत्यय डिम में 
परिवर्तित हो जाते हैं । 


उपर्युक्त कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि राजशेखर की प्राकृत 
इतनी व्याकरण सम्मत है कि आचार्य हेमचन्द्र ने राजशेखर की प्राकृत के आधार 
पर शब्दानुशासन में प्राकृत शब्दों का विवेचन किया है, यह कहना श्रति- 
शयोक्ति न होगी । 


राजशेखर द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा पर दृष्टि डालने से हमें दो वातें 
अवगत होती हैं । एक तो यह कि इन्होंने देशज शब्दों को उदारता से 
अपनाया है । 


कन्दोट्ट* रिछोली,° हलबोली,: (हलवुल्लापा) छइल्ल,‹ टप्परकर्णा 
टॅटाकराल,'° वक्कर,११ तिमिगल,१२ वुक्का,१3 ग्रबइल्ल,१४ वरिल्ल,१५ 
उव्विव्विर,१६ कडिल्ल,१० चंचरीश्रो,१८ चंग,१९ ग्रोलम्गाविभ्र,२° मरदू,२* 


प्न क्य य 


१. वही १-१६। थ्न वही २१५४। २. वही १।३६, ३।६। 
भ्र वही २१५४ । ३. वही २४१ । 'ञझ वही २।१५४। ४. वही ३-१९ 
इप्न वही २१५४ । ६, वा० रा० पृ० ६९, २०२, २४२, २५९, वि० भऽ 
१-१९।२० । ७. बा० रा० पृ० ६५, ६६, ७५, १९४, २०९, २४०, वि० भ० 
पृ० ३।२२।२३ क० म० ३-२० । ८, ब्रा० रा० पृऽ १५०, २००, क० म० 
१-४, ३-३४ । ९, क० म० १-५, 2--५ | १०, क० म० १-१८, २० । 
११. बा० रा० ११, वि० भ० 2-४ ॥ १२, बा० रा० पु०८। १३. बा० . 
रा० ९। १४. क० म० १-२० । १५. बा० रा०पू० १४१, बा० म० ४-१२ । 
१६. क० म० १-१२ । १७. क० म० १-२७ | १८. वि० भ० १-४ 
७. बा० रा० १२६, क० म० १-३१-३३ । २०. वि० भ० १३३३४ | 
२१. क० म० २-२३, ३-३० | र 
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राजशेखर १४५ 


मंजीर,१ वोल्लई,* आग्रल्लग्न,३ एक्केकेम,४ कोड्ड, खिडकिकिञ्रा,३ 
चक्कल, दिक्किद, णिग्रंसल, णिपटट,५ तुव्हिक्क्,° पढ्भार,११ 
पाडिसिद्धी,१९ फरञ्,१3 वाउल्लिग्रा,४ मसल,१५ महल्ल,१६ लठठग,१७ 
se वडत्तण,' संघाटी,१° साहुलिग्रा,* सिहिण,२२ सहिजन;२२ 
आदि । 


राजशेखर ने प्राकृत सट्टक में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचरता से 
प्रयोग किया है । कर्प्रमंजरी में राजशेखर ने जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग 
किया है, वे हुँ: 


अलंकार, अवन्तिसुन्दरी, अवसर, असुर, अहह, ग्रहो, आाइम्बर आतंक, 
आरम्भ, श्रालवाल, आली, आवली, ग्राविल, इत्थं, इन्दीवर इन्दु, इव, इह्‌, 
उत्तस, उत्तर, उत्तुग, उमा, उल्लस, एण, एवं, कंकण, कंकेली, कज्जल, कण, 
कण्ठ, कन्द, कमल, कमला, कर, करक, करण, करवाल, कराल, कलंक, कलम, 
कलस्य, कलहंस, कला, कलेवर, काण, काम, कामं, कायं, कार, कारणं, कारा- 
मन्दिर, काल, काली, किंकरी, किकनी, किरण, किल, कुंकुम, कुण्डल, कुन्त, 
कुन्तल, कुन्दमाला, कुम्भ, कुरल, कुल, कुसुम, कुहर, कूर, केल, केवल, केसर, 
कोमल, कोलाहर, खण्ड, गंगा, गण, गण्ड, गन्ध, गन्धहरिण, गम्भीर, गरल, 
„गाढ़, गिरि, गुण, गुरु, घण्टा, घरह, चंचल, चंच्र, चण्ड, चम्पा चामर, चामृण्डा 
चारुचित, चूडामणि, चोल, छल, छवि, छूरण, जगंम, जल, जीव, ठक्कुर, डम्बर, 
डिम्ब, तमाल, तरंग, तरल, तरु, तरुण, तार, तारा, ताल, तिमिर, तिल, 
तुन्दिल, तुरंग, तुला, तोरण, दण्ड, दण्डरास, दन्त, दर, दासी, दाह, दिवसदर 
देव, देवी, देह, दोला, दोहल, धर, धवल, धारा, पंक, पंकरुह, पंकिल, पंकेरुह 
न्स“: 00 0000 ना | 
१. क० म० २-१३ । २. क० म० २-१० । ३. क० म० २-१० । 
४. क० मर ३-१० | ५. क० म० २।३७, ३।३ । ६. क० म० ३।२० | 
७. क० म० २।३४, २३-२।११ । =. क० म० ३।१५ । ९. क० म० १।१७ । 
१०. क० म० ४२० । ११. क० म० ४-१९ । १२. क० म० १-३०, २०, 
२-१० । १३. क० म० ३-९। १४. क० म० ४-१९। १५. क० म० २-४४। 
१६. क० म० २-९ । १७. क० म० ३-१८ । १८. क० म० १-३२ । 
१९. क० म» ४-३ ॥ २०. क०म० १-३ । २१. क० म० १-२० | 
२२. क० म० १॥३४, ३।१६, ४७ । २३. क० म० १-२० | 
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यश्व, पचवाण, पंचम, पचाल, पंजर, पट्ट, पर, परम, परम्परा, परिदम्भ, 
परिसर, परिहास, पल्लव, पाणि, पामर, पित्र, पिच्छ, पिंजर, पिण्ड, पुञ्ज, पूर, 
पूरण, कण, फल, फुल्ल, बन्ध, बलि, बहल, वाण, वाल, वाहु, वाहुमूल, 

विम्ब, विस, भंग भंगी, भंगुर, भार-भाव, भूगोल, भूमि मंजरि, मंजीर, मञ्जु 
मणि, मण्डल, मण्डली, मन्द, मसि, महादेवी, महिला, मही, माला, मूल, रण्डा, 
रमण, रमणी, रहव, रस, राढ़, राहु, रुढ़ि, रेणु, लंका, लुम्व, लम्भ, लीला, 
लोल, लोह, वर, वल्ली, वसन्त, बसुन्धरा, वाणी, वायु, वारि, वारुण, वारुणी, वास, 
बासर, विडम्ब, विरह, विलास, विलोल, विवाह, वीणा, वेणी, वेणु, वेला, संग, 
संगम, सज्ज, संचरण, संधि, सम समाधि, सरणि, सरल, सलिल, सह, सहसा, 
सार, सारंग, लिहद, सुबुहुल, सुर, सुरंग, सुरा, सुलोल, हंस, हर, हरण, हरि, " 
हरिणी,हला, हार, हाल, हास, हि, हुंकार, हुड्डक एवं हेला । 


राजशेखर द्वारा प्रयुक्त देशज एवं संस्कृत के पर्याय प्राकृत भाषा में उपलब्ध 

नहीं थे, यह वात नहीं है । सत्य तो यह है कि कविराज राजशेखर का विभिन्न 

षाग्नों पर अधिकार था । अतः उन्होंने अपने अपार भाषा-कोष का पाण्डित्य 
पूर्ण प्रयोग किया है । 


सूक्तियाँ : राजशेखर के भाषाधिकार की परिचायक इनकी सूक्तियाँ हैं 
उनकी तीखी, मामिक सूक्तियाँ वाणी का शग गार हैं । परिशिष्ट में. दी गई 
कतिपय सूक्तियाँ इस कथन का ज्वलन्त प्रमाण हैं । 


| 


2० 


भाषा विषयक ग्रनुशीलन से हमें ज्ञात होता है कि राजशेखर के पास शब्दों 
का अपार भंडार था जिसमें संस्कृत के ग्रतिरिक्त प्राकृत तथा देशज भाषाश्रों के 
शब्द भी सम्मिलित थे । भाषा को भाव के अनुसार नावीन्य देने की अद्भुत 
क्षमता भी इनमें थी । नूतन शब्दों के प्रयोग द्वारा भाषा में निखार झा गया है । 
सुभाषित एवं सूक्तियों के सहज प्रयोग के कारण भाषा में सरलता एवं प्रांजलता 


आ गई है । 
राजशेखर को रचना शेली 


प्रसंगानुसार भाषा का प्रयोग राजशेखर का विशेष गुण है । युद्ध-प्रसंगों | 
के लिये इनका समासबहुल गौड़ीया का विन्यास दर्शनीय है । उनको उपमा, | 
उत्प्रेक्षा की योजना भाषा में ग्रनूठापन ला देती है । संमरागण के निम्त वर्णन 
में इसकी अभिव्यक्ति हो रही है:-- 
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“देव पेक्खदु श्रणवरश्रविप्पइणणघुसिणचुण्णं विश्व अम्वरं॑विरअग्नन्तं 
भुवणगव्भप्पसरिदं रग्रसमुद्दमठृमं विश्न वित्थारश्रन्तं तिदिवदंसण-दिण्णप्पश्नाणं 
विश्व धरणिमण्डलं दंसश्रन्तं विहिग्रवसुन्धराफंसभश्नं रवितुरंगाणं उच्छलिय- 
धूलिवलयतलिणीकिग्रभूमिभारत्तणेण किअमहानुग्गह॑ भुअंगवइणो सेमस्स 
चीरजण दंसणणिवेसिश्रवेसविसेसपंसुलत्तणेण अ्सूइयवित्थारं विज्जाहरीहि 
पश्चोसविसट्‌टणश्रणकन्दोटूभरणणिवारणदिण्णपाणि पिहिदवयणतणेण जुउच्छिभ्र 
भ्रच्छराहि घण्टाटंकारसुणिञ्जन्तकरिन्दं कणश्रकिंकिणीझणंकारजाणिज्जन्त 
सन्दणं हेसारवसूइञ्जन्ततुरंगं कट्टिश्रगुणणिविडणमन्ताटणिमक्ककडक्कार- 
कलिज्जन्तधाणुक्कं श्रंगपरिफंसपडिजाणिज्जन्तरिकखरकखसवाणरं चउरङ्गवल- 
चड्लचरणक्खो हसमुत्तम्भिश्ररेणुविरइग्रणीरन्धान्धग्रार' समरंगणं वट्टइ ।१ 


सेतु निर्माण के वर्णन के लिये समासवहुल भाषा का प्रयोग कितना उचित ह । 
देखिये: 
'गुरुगुहाकुहरपइट्टटुठ्मञ्ररा तरुक्खन्धणिसण्णसंखिणिलक्खका 


5 Se 


विसमसिलाग्नलफूफडिदसिप्पिसंपुटमुक्कमोत्तियकरम्विंदणिग्रम्वा तलप्परूड़- 


सेवालजडिलवन्धा जलनिवडपक्खपालिमन्दसंचरणा चिरवीसम्भपसविञ्रकमलणा- 
हमच्छकुलतिमिगिलरुद्धकन्दरद्धन्ता उवरि णिवडन्तमहिहरपव्भारुल्लिडणभएण 
किकिण क्रुणन्ति सिलुच्चअसंचया ।२ 


च ४) 


ˆ  समास-वहुल भाषा के ऐसे ग्रनेक उदाहरण वालरामायण में विखरे पड़े हैं 
किन्तु वे सव समयानुकूल भाव-व्यन्जन के लिये ही हैं । 


जहाँ हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने का प्रसंग होता है, वहाँ वे भ्राविद्ध 
"(समास रहित) शैली का झाश्रय लेते हैं । कैकेयी का शोक-प्रदर्शन इस 
आविद्ध शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, यथा 


'कँकयी (सकरुणं) भग्रवदि रामभदसासुए सीदाजणणि वसुन्धरे रन्धं 
देहि अग्र पणइजणो भागादि रहुउलवधूसमागमे पडिक्खिहा ण जीविहुं परिस्सं । 
हा जाद भरद आलिम्नदुज्जसकंलकिदा कधं दे मुहं दंसइस्सं हा ताद संभाविदोऽसि 
दुक्खेण हा अ्रम्व विडम्विदाऽसि हा कोसल्ले सल्लिदाऽसि हा सुमत्ते सरीरमेत्ती- 


कदाऽसि ( इति रोदिति3 ) ।' 


१, वालरामायण ० ७।६४-६५ । २. वालरामायण ग्र० ७।४९-५० । 
३. वालरामायण ७।१६ । त 
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राजशेखर यथावसर अपनी कृदन्तप्रियता का भी परिचय देते चले हैं । 
वर्तमानकालिक कुदन्तों का रुचिर विन्यास देखिये:-- 
अण्णोणणजुज्ञझंतजलहत्थिसत्था कल्लोलकेलिणिलुक्कंतगिरिपख्खिणो 
लख्खिज्जंततिग्रसेंदसिधुरवंधवा समुल्लसंतपीऊससेसा दीसंतदेवद्दुमपादवाल- 
वाला अ्वलोइज्जंतनाराश्रणसुश्ररसमुध्वरिदधरिणिवेढणिलुक्कणट्राणा वित्थ- 
रंतकोत्थुह्सगोत्तमणिकरेविदपाञ्नालंजंवाला उज्छलंतलच्छीवालविलासुद्देमा 
सग्पपंचपंचजणजणणीसंखिणणीसणाहा सरंभभव्भमंतकच्छवडिभगम्भा 
पञ्नडिज्जंतदामोदरणिद्दाविमुहसञ्चणिज्जसेसरमणिञ्जामहृतिमिगोत्तगिलिज्जंतति 
मिगिला णिव्भरं भरंति ।'१ 
लक्खिजन्त, दीसन्त श्रवलोइज्जन्त, वित्थरंत, पञ्नडिञ्जन्त गिलिञ्जन्त 
वर्तमानकालिक कृदन्त के रूप हैं । 
भूतकालिक कृदन्तों का मनोहर प्रयोग इस वाक्यावली में देखा जा सकता 
अज्जउत्त होमोहिज्जंतहुदवहा विवरिज्जंतकथमुत्ता पठिज्जन्त वटुचरणा 
बाण्णिजजन्त धम्मसास्त्रासण्णिवेसं ्रम्हारीसाणां संसार गण्ठिणिट्टुवण्णा ।२ 
राजशेखर प्रसंगानुसार अपनी तद्धितप्रिता का परिचय भी देते हुँ यथा-- 
'यद्वा यस्य लैङ्गोद्‌भवं भैरवीयं तोम्बुरवमौमापतमाद्धेनारीश्वरमैन्दुशेखर 
मन्तकान्तकरं ` कालकूटीयं जम्भारिभुजस्तम्भनं दक्षमखोन्माथि मान्मथं 
ल॑पुरमन्धकासुरीयमित्यपरमप्यपरिमेयं चित्रं चरित्रजातमाचक्षते । तस्य भगवतः 
शचैष्टापरीक्षायां को नाम परमेष्टिवैकुण्ठावपि । कि पुनभृङ्गिरिटिः ।3 
राजशेखर की रचना शैली के विविध उदाहरण हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाते 
हैं कि उनकी रचना शैली में वैदर्भी, पांचाली, एवं गाड़ी रीति का उचित विधान 
हुआ है । समरांगण की भयानकता एवं युद्ध की विभीषिका के प्रदर्शन के लिये 
उन्होंने ओजगुण युक्त कठोरवर्णो एवं दीर्घसमासों से पूर्ण गोडी रीति का ग्राश्रय 
लिया है, किन्तु हृदय को स्पष्ट करने वाले भावों के लिये (यथा-रामवनगमन 
के पश्चात्‌ कैकेयी के शोक प्रदर्शन या रावण वध के उपरान्त वैधव्यलब्धा 
लंका की शोकाभिव्यक्ति में) उन्होंने ग्रसमास या मध्यमसमास रचना का वरण 
किया हे । बालरामायण की शैली प्रायः गौड़ी है । विद्धशालभंजिका एवं 


I मा जि सित 000 0 र) 
१. बालरामायण ९।३ ४-३५ । २. वालरामायण १०।५९-- [| 
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राजशेखर ; १४९ 


'कर्पूरमंजरी' की सरस रचना द्वारा वैदर्भी एवं पांचाली के भ्रभाव की पूर्ति 
हुई है । नायिका के सौँदय-वर्णन' में माधुर्यगुण युक्त पदरचना के द्वारा वैदर्भ 
मार्ग को प्रशस्त किया गया है । उन्होंने पड्ऋतुवर्णन में छोटे छोटे समासो से 
युक्त 'पांचाली' शैली को आदश माना है । उक्त शैलियों के प्रयोग से उनके ग्रनेक 
वर्णन जो सम्भवतः नीरस और वोझिल हो सकते थे, अत्यन्त रुचिकर, सरस और 
हृदयग्राही हो गये हैं । उनकी नाट्यकृतियों में इन तीनों शैलियों का विन्यास 
पाया जाता है । और यह इस वात का भी व्यञ्जक है कि वे शैलियों के दास 
नहीं हैं अपितु प्रसंगानुकूळ शैली ही उनका दासीत्व ग्रहण करती है । 


निष्कर्ष : इस प्रकार राजशेखर की रचना शैली एवं उनके द्वारा व्यवहृत 
संस्कृत, प्राकृत एवं देशज भाषा के ग्रध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने 
भाषा-संवंधी प्राचीन परिपाटी का विश्लेषण कर देशकाल के उपयोगी तत्वों को 
लेकर तत्कालीन प्रभावों के साथ उनका अपूर्व समन्वय करके उपादेय साहित्य 
'की सृष्टि की है । इस भाषा प्रयोग के द्वारा प्राचीनता की रक्षा भी हो गई है और 
भविष्य के लेखकों के लिये भी पथ प्रशस्त हुआ है । 


'राजशेखर की नाट्यकला 


नाट्यकला की दृष्टि से राजशेखर के नाटकों का समीक्षण करने पर वे 
कुशल केलाकार सिद्ध होते हैं । जहाँ तक वस्तु का प्रश्न है, राजशेखर का क्षेत्र 
सीमित है । वालरामायण एवं वालभारत की कथावस्तु रामायण एवं महाभारत 
के प्रथित आख्यान से संबद्ध है तथा विद्धशालभंजिका एवं कर्पूरमंजरी की लोकवृत 
पर आधारित । प्रथम दो के विन्यास में राजशेखर ने परम्परा के पालन के साथ 
ही उचित मौलिकता का भी सन्निवेश किया है जिसका कथानक के प्रसंग में विवेचन 
हो चुका है । ५ 

राजशेखर के पात्र बड़ी कुशलता से निमित हैं वे सामान्यतः एक ही 'धरा- 
तल पर स्थित हैं। विद्धशालभंजिका और कर्पूरमंजरी दोनों की महादेवी विश्रम 
लेखा नाम धारण करती है । 

राजशेखर के संवादों का भी विशेष महत्व है । चाहे वार्तालाप हो या 


कोई दृश्यवर्णन, वह बहुत दूर तक चलता है । कहीं कहीं पर सीमा का श्रतिः 
क्रमण भी कर जाता है । अच्छा है कि यह दोष केवल बालरामायण में ही दिखाई 


देता है । 
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१५० राजशेखर के नाटक 


भाषा पर राजशेखर की प्रभुता है । भावानुरूप भाषा उनकी विशेषता है। 
यद्यपि उनके नाटकों में सभी रसों का वर्णन है तथापि श्वु'गार का प्राधान्य है। 


नाटक में ्रन्वितित्रय का प्रश्‍न भी महत्वपूर्णं है । वालरामायण अयोध्या, 


मिथिला, समुद्रतल लंका तथा स्वर्ग तक व्याप्त है । कर्पूरमंजरी तथा विशद्ध- 
भंजिका में ग्रन्वितित्रय का सम्यक्‌ निर्वाह है । 


राजशेखर ने प्रकृति के दृश्यों का भी चित्रण किया किन्तु नाटक को सजाने 
के लिये नहीं । उन्होने अवसरानुकूल उनका उपयोग किया है । 


जहाँ तक ग्रभिनेयता का प्रश्न है उनके सभी नाटक उनके जीवनकाल में ही 
रंगमंच पर अभिनीत हो चुके थे । लगता है, वालरामायण देखने के बाद लोगों 
पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा--अपने विरोधी आलोचकों का मुखमुद्रण करने 
के लिये वे पूछते हैं कि “वालरामायण” में भणितिगुण विद्यमान हैं या नहीं? 
यदि गुण की सत्ता है तो उसे प्रेम से पढ़ो ( न कि आनन्द से देखो -), स्वयं 
राजशेखर की सम्मति में यहू नाटक पढ़ने में विशेष ग्रानन्ददायक है, अभिनय 
में नहीं । यह स्वीकारोक्ति कवि द्वारा ग्रपनी सच्ची आलोचना है । 
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राजशेखर का आचायत्व 


शद्दार्थशासनविदः कति नो कवन्ते 
यद्वाडूमयं श्रुतिधनस्य चकास्ति चक्षुः । 
किन्त्वस्ति यद्वचसि वस्तु नवं सदुक्ति- 
सन्दभिणां स धुरि तस्य गिरःपरित्नाः ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


राजशेखर का आचार्यत्व 


साहित्य-शास्त के इतिहास में राजशेखर का स्थान, उनकी अनेक मौलिक 

उद्भावनाओं तथा काव्य-शास्त्र को समृद्ध करने के कारण विशेष गौरवशाली है । 
उनके शाचायंत्व की आधारशिला उनका एक मात्र ग्रन्थ काव्यमीमांसा है । 
उन्होंने इस ग्रन्थ में अपने लिये राजशेखर शब्द का प्रयोग केवल एक वार 
“व्याकरोत्काव्यमीमांसा कविम्यो राजशेखरः” शब्द का ही प्रयोग प्रायः 
इस उक्ति द्वारा किया है । इस ग्रन्थ में लेखक के लिये यायावरीय के शब्द का 
ही प्रयोग प्रायः हुआ है । इसलिये इस प्रसंग में उन्हें यायावरीय नाम से 
संवोधित करना अधिक उपयुक्त होगा । 

| कवि, कविता झौर कवित्व शक्ति के सर्वप्रथ म वैज्ञानिक निरूपण का श्रेय 

र यायावरीय को ही प्राप्त है । उन्होंने कविरहस्य नामक अधिकरण में कवि- 
भेदों एवं कविचर्या का जो चित्रण किया है, उसे परवती ग्राचायों ने आदर्श रूप 
में स्वीकार किया है । यायावरीय ने पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा प्रदशित पथ का 
भ्रनुगमन, यहाँ तक कि कभी कभी उनके द्वारा प्रतिपादित तथ्यों का यथावत्‌ 
उद्धरण करते हुए भी श्रपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा काव्य के नवीन मानदण्ड 
निश्चित किये हैं जो भ्राज भी आचार्यो के पथःभ्रदर्शन में सहायक सिद्ध होते 
हैं । वे कवि शिक्षा सम्प्रदाय के प्रवतं क माने जा सकते हैं । यायावरीय के पश्चात्‌ 
क्षेमेन्द्र, ग्ररिसिंह, ्रमरचन्द्र तथा देवेश्वर आदि आचायों ने भी उनके पथ का 
अनुसरण कर, कविशिक्षा-विषयक ग्रन्थों की रचना की । 


भ्रलंकारशास्त्र के इतिहास में यायावरीय ही सर्वप्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने 
साहित्य! शब्द का प्रयोग 'काव्य' के अर्थ किया है । उनकी सम्मति में 
साहित्य पञ्चमी विद्या है क्योंकि वह्‌ कौटिल्य आदि प्राचीन श्राचायों द्वारा 


निर्धारित चारों विद्याग्रों-ग्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति का निष्यन्द 
सार है । 


१. काव्यमीमांसा : गायकवाड स्मन तरा काव्यमीमांसा : गायकवाड झोरियण्टल सीरीज पृष्ठ २ । 
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राजशेखर १५३ 


“आनूवीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चतस्रो विद्याः ।” इति .कौटिल्यः । 
पञ्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीयः। सा हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः । 
साहित्य के क्षेत्र में काव्यपुरुष की श्रवतारणा एवं भुवनकोश का सजीव 
चित्रण यायावरीय की निजी एवं मौलिक देन है । काव्यशास्त्र के समस्त विषयों 
को अपने ग्रन्थ में स्थान देकर समन्वय-प्रणाली से ग्रन्थ का प्रणयन यायावरीय 
की नूतनता का जाज्वल्यमान प्रमाण है । ये मौलिक उद्भावनायें तथा 
परवर्ती आचायों द्वारा उनका मुक्‍त रूप से ग्रहण असंदिग्ध रूप से यायावरीय के 
श्राचार्यत्व को प्रतिष्ठित करता है । 
आचार्यत्व : आचार्य शब्द ग्राझउपसगंपूर्वक चर्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होकर 
बनता है । इस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ--वेदाध्यापक अथवा वैदिक मन्त्रों 
का व्याख्याता है ।१ महि मनु की सम्मति में जो द्विज शिष्यों को सरहस्य 
बेद का श्रध्ययन करवाता है उसे आचार्य कहते हैं ।* किन्तु साहित्य शास्त्र 
में किसी विशिष्ट सम्प्रदाय ग्रथवा सिद्धांत के प्रतिष्ठापक एवं पोषक विद्वान ही 
आचार्य श्रभिधान से सम्मानित हो सकते हैं । काव्यशास्त्र के आचार्यों की 
कसौटी है (१) मौलिकता, (२) सूक्ष्म दृष्टि एवं (३) स्पष्ट प्रतिपादन । 
काव्यमीमांसा में राजशेखर ने तीनों क्षमताओं का स्पष्ट परिचय दिया है । 
अतः उन्हें ्राचार्यं कहा जाना उचित है । 
^ ग्रन्थ का ग्रभिधान : उचित ग्रभिधान का चयन, ग्रन्थकार की कुशलता का 
परिचायक है क्योंकि समीचीन अभिधान पुस्तक के वक्तव्य को स्पष्ट रूप से 
प्रगट करता है । काव्यमीमांसा शीषं दो वातों की व्यञ्जना करता है- काव्य 
एवं मीमांसा । कवि के द्वारा जो कार्य सम्पन्न हो, उसे काव्य कहते हूँ--कवेरिदें 
काँयंभावो वा । मीमांसा शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है 'विचारपूर्वेक तत्व का 
निर्णय करना ।'३ जैमिनि प्रणीत पूर्वमीमांसा में कर्मेकांडों के तत्वों का विचार- 
पूर्वक निर्णय मिलता है । इसी प्रकार उत्तर-मीमांसा में वेदांत के तत्वों का निर्णय 


१. शब्दकल्पद्रुम--प्रथम भाग २।१४०। आइ-चर-ण्यत्‌-वेदाध्यापकः || 


वैदिकमन्त्रव्याख्याकर्ता । तत्पर्यायः मन्त्रव्याख्याङ्कत्‌ । 
२. शब्दकल्पद्रुम--प्रथम भाग २।१४०--“उपनीय तु यः शिष्यं वेदभध्यापयेत्‌ 
द्विजः । संकल्पं सरहस्यं च, तमाचाय्यं प्रचक्षते' इति मानवः । 
३. कविकल्पद्रुम--तृतीय भाग--“मीमांसा स्त्रीमान्‌- “विचारे स्वार्थे सन्‌ 
विचारपूर्वकतत्वनिर्णये ततप्रतिपादकः ग्रन्थः । क्मंब्रह्मविषयमेदेन ट्विवि- 
“धस्स: । कर्मकाण्डविषयसंशय-निर्वारको ग्रन्थो जैमिनिप्रणीतः स च पूर्वः 


'मीमांसत्वेन प्रसिद्धः ।ˆ 
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प्राप्त होता है । काव्यमीमांसा ग्रन्थ में काव्यतत्वों का सूक्ष्म विवेचन, अन्य 
आचायों के मतों का प्रस्तुतीकरण तथा अन्त में स्वमत का निर्णयपूर्वक स्थापन 
होने के कारण इस ग्रन्थ का काव्यमीमांसा अभिधान अक्षरशः यथार्थ है । 
दूसरी वात, यायावरीय ने जिस युग में पदार्पण किया था, वह मीमांसकों का युग 
था। उनके चिन्तन पर युग की प्रतिच्छाया का होना स्वाभाविक है। इस तथ्य 
की श्रभिव्यक्ति काव्यमीमांसा नाम में ही देखी जा. सकती है । 


काव्यमोमांसा का आधार : काव्यमीमांसा अठारह अधिकरणों का ग्रन्थ 
बतलाया जाता है, किन्तु अव तक इसका कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण ही 
उपलब्ध है और वही सहित्यजगत में काव्यमीमांसा नाम से व्यवहृत है । इस 
ग्रन्थ की रचना करते समय यायावरीय ने कुछ ग्रन्थों को भ्रादर्श रूप में अपने 
सम्मुख रखा है । 

इसके प्रथम अध्याय शास्त्र-संग्रह की रचना कौटिलीय अर्थशास्त्र एवं 
वात्स्यायनीय कामसूत्र पर आधारित है । तीनों में एक एतद्विषयक स्थलों 
के तुलनात्मक अवलोकन से यह बात स्पष्ट हो जाती देवा 


काव्यमीमांसा कामसूत्रम्‌ अर्थशास्त्रम्‌ 
(१) तत्र कविरहस्यं सहस्त्रा- तत्प्रसंगाच्चारायण : गे 
क्षःसमाम्नासीत्‌, ग्रौक्तिकम्‌- साधारणमधिकरणंप्रो- ८ 
क्तिगर्भ :, रीतिनिणेयं सुवणं- वाच सुवर्णनाम: 
8 नामः औपनिषदिक कुचमारः साम्प्रयोगिकं कुचुमार 
ST) LI र ौपनिषदिकम्‌ ।२ 
(२) इत्थंकारंच प्रकीर्णः (२) एवं वहुभिराचा- (२) यावन्तमर्थ ब 
त्वात्‌ सा किखिदुच्चिच्छि- यंस्त च्छासुं खण्डशः प्र- शास्त्राणि पूर्वांचायें: ' ह 
दइतीयं प्रयोजंका (ना) णीतमुत्सन्न कल्पमभूत्‌ । प्रस्थापितानि प्राय- 
गवंती संक्षिप्य सर्वमर्थमल्प- संक्षिप्य सर्वमंथमल्पेन- शस्तानि 


- 
न 
। 
9 


द्र संहृत्येक 
ट्र भ्रन्येनाष्टादशाधिकरणी ग्रन्थेन कामसूत्रमिदं मिदमथं शास्त्रं कृतम्‌ ।९. 2 
` प्रणीता |३ प्रणीतम्‌ ।४ प 
१. काव्यमीमांसा__ गायकवाड ओरियष्टल सत उर काव्यमीमांसा--गायकवाड़ ग्रोरियण्टल सीरीज-_अध्याय १ प जि ह 

` २. कामसूतम्‌--१।१-१०।१९ । 03 उ 
३. काव्यमीमांसा --गायकवाड़ गोरियण्टल सीरीज झ० १ पृ० १ ब 

४. कामसूत्रम्‌ १।१-१८।१९ | र 


अर्थशास्त्रम्‌ १।१ । 
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काव्यमीमांसा के दूसरे भ्रध्याय में यायावरीय ने विद्यास्थानो के सन्दर्भ में, 
विद्याओं की परिगणना करते हुए वाहंस्पत्य, औशनस, मानव एवं कौटिल्य के 
मत दिये हैं । यहाँ कौटिलीय ग्रर्थशास्त्र के विद्या-समुद्देश प्रकरण के समूचे अंश 
ही राजशेखर ने ज्यों के त्यों उद्घुत कर दिये हैं । वास्तव में वे कोटिल्य के 
अत्यन्त ऋणी हैं । कौटिलीय ग’र्थशास्त्र के विद्या-समुद्देश प्रकरण एवं काव्य- 
मीमांसा ग्रन्थ के कविहरस्य अधिकरण के शास्त्रनिर्देश ग्रधिकरण से उद्घृत 
निम्नलिखित अंश इस संदर्भ में द्रष्टव्य 


काव्यमीमांसा 


आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता डण्डनीतिश्चेति- 
विद्याः। त्रयी वार्तादण्डनीतियस्तित्रो 
विद्याः इति मानवः । त्रयीहि वार्तादण्ड- 
नीत्योरूपदेष्ट्री ।१ 

वार्ता दण्डनीतिव्दे विद्ये इति वाहँ- 
स्पत्याः । 

'दण्डनीतिरेवैका विद्या इत्यौशनसाः 
दण्डभयाद्धि कृत्स्नोलोकः स्वेषु स्वेषु 
कर्मुस्ववतिष्ठते । 


अयंज्ञास्त्रम्‌ 
आन्वीक्षकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चे- 
विद्या: । त्यी वार्ता दण्डनीति श्चेचि 
मानवा: । त्यीविशेषोद्यान्दी क्षि- 
कीति । वार्ता दण्डनीतिश्चेति वाहें- 
स्पत्याः संवरणमात्रं हि, त्रयी लोक- 
यात्राविद इति ।3 
दण्डनीतिरेका विद्येत्यौशनसाः । 
तस्यां हि सर्वे विद्यारम्भाः प्रति 
वद्धा इति । चतस्त्रएव विद्याइति 


“आर्न्वीक्षिकी त्रयी वार्तादण्डनीतिश्व- कौटिल्यः । ग्राभिधयार्था यद्धिघाःत 
तस्रोविद्या'इति कौटिल्यः । आभिधेयार्थी द्वि्यानां विद्यात्वम्‌ ॥४ 

यद्धिद्यास्तद्धिधानां विद्यात्वम्‌ ।3 कृषिपशुपाल्ये वाणिज्या चवार्ता 
नऋषिपशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता । आन्वीक्षकीत्रयीवार्तानां योगक्षेम- 


साधनो दण्डः । तस्यनीतिः दण्डनीतिः ।* 
तस्यामायता लोकयात्रा! साममग्यं- 
जुवेदास्त्रमी । अथर्ववेदेतिहासवेदौ 


ग्रान्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेमसा 
धनो दण्डस्तस्यनीतिर्दण्डनीतिः ।* 
तस्यामायत्ता लोकयात्रा ।९ 


SENSE Sos SES IRE SH 
, काव्यमीमांसा--गायकवाड ग्रोरियण्टल सीरीज पू० ४ । 


. ग्रर्थशास्त्रम्‌ १।२।१ 
, काव्यमीमांसा--गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज पू० ४ । 


- अर्थशास्त्रम्‌ १।२।१ 
काव्यमीमांसा--गायकवाड़ ग्रोरियण्टल सीरीज पु० ४ । 


- ग्र्थंशास्त्रम्‌ १।२।१ 
, काव्यमीमांसा गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज पू० २ । 


. ग्र्थंशास्त्रम्‌ १।३।१ । 


९ ८ -० १८ ANN 
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काव्यमीमांसा अर्थशास्त्रम्‌ 
ऋगय॒ज्‌ःसामवेदास्त्रयी । इतिहासवेद- च वेदाः । शिक्षा कल्पो व्याकरणं 


धनुर्वेदौ गांधर्वा युर्वेदावपि चोपवेदाः । निरुक्त छन्दोबिचितिज्योतिषमिति 
ऋचो यजूंषि (सामानि) चाथ वेदास्त चाङ्गानि ।४ 

इमे चत्वारो वेदाः ।१ 

शिक्षा, कल्पो व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो- 


विचितः ज्योतिषं च षङगानि इत्याचार्याः ।३ 


कविरहस्य ्रधिकरण के तृतीय अध्याय में काव्य-पुरुष का विवेचन है । 
यह्‌ काव्य-पुरुष सारस्वतेय था । काव्य-पुरुष प्रसंग लिखते समय उन्होंने महा- 
भारत, वायुपुराण६ तथा हरषंचरितK में वणित सारस्वतेय को समक्ष रखा था । 
इसी श्रधिकरण के चतुर्थ अध्याय में त्रिविध शिष्यों का विवरण उपलब्ध है । 
यारावरीय ने तीन शिष्यों-वुद्धिमान, आहार्य बृद्धि तथा दुर्बुद्धि का उल्लेख 
| किया है । कौटिल्य ने “राजपुत्र-रक्षण” नामक अध्याय में राजपुत्रो की तीन 
| श्रेणियाँ वतलाई हैं ।० वे हैं--बुद्धिमान, आहायंबुद्धि तथा दुर्दुद्धि । अतः 
यायावरीय द्वारा वर्णित शिष्यों का यह वर्गीकरण निःसंदेह अर्थशास्त्र पर 
आधारित है । काव्य-लक्षण के लिये यायावरीय, वामनाचार्य के सदा ऋणी हुँ । 
; वामन की काव्यपरिभापा है--'काव्य शब्दो;यं गुणालंकारसंस्क्ृतयोः शब्दार्थयोः 
वर्तते८ ।यायावरीय ने शब्दान्तर द्वारा लिखा है -- गुणवदलंकृतं च वाक्यमेव 

काव्यम्‌ ।€ स्पष्ट ही, यह काव्य-लक्षण वामन की अनुक्ृति है । काव्यमीमांसा रे 
f के पाठप्रतिप्ठा नामक सातवें ग्रध्याय में वाक्यभेद तथा देवयोनियों के वचनों का 


संक्षिप्त विन्यास मिलता है।१° इनकी श्राधार भूमि वायुपुराण११है । कवि 
oe 
१. काव्यमीमांसा गायकवाड़ ोरियण्टल सीरीज पृ० २ । 
२, अर्थशास्त्र १।३।१ । हट 
३. काव्यमीमांसा--गायकवाड़ ग्रोरियण्टल सीरीज प० २। 
४. ग्रर्थशास्त्रम्‌ १।३।१ । ४ 
५. महाभारतः शान्तिपर्वं अध्याय ३५९, शल्यपर्व अध्याय ५२ 
६. वायुपुराण: अध्याय ६५ 
७. हषंचरित आ १ 
८. अर्थशास्त्र: बु बुदधिदुद्धिरिति पुत्रविशेषाः १:१२: 
९, काव्यलंकारसूत्र-वामनः १-१. RE ब 
` १०. काव्यमीमांसा (ग,यकवाड़ ओरियण्टल सीरिज ) पृ० २४ 
- ११. वायुपुराण अध्याय ५९ इछोक ८१-९१ 
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रहस्य अधिकरण के सत्रहवें ग्रध्याय में भूगोल का संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट चित्रण 
है । इसका भी प्रायः वायुपुराण से साम्य है । 

काव्यमीमांसा के 'कविचर्या राजचर्याच' नामक दसवें श्रध्याय के श्रनुशीलन 
से स्पष्ट है कि यायावरीय अपने शब्दों में वत्स्त्यायन के नागरकवृत्त' प्रकरण को 
दोहरा रहे हैं ।* 

काव्यमीमांसा के एकादश द्वादश एवं त्रयोदश ग्रध्यायो में चचित हुणविषयक 
मतों का यतूकिचितूउपजीच्य श्रानन्दवर्धन का ध्वन्यालोकः है । अलंकारों के 
विभाजन के लिये यांयावरीय ने आचार्य रूद्रट के काव्यालंकार. सूत्र का सहारा 
लिया है । दोनों के एतदूविययक स्थलों के तुलनात्मक अवलोकन से यह वात 


स्पष्ट हो जाती है:-- ७ 

झुद्रट काव्यालंकार यायावरीप्र काव्यमी पाँसा 
यमक यमक 
अर्थालंकार-वास्तव-औपम्य अतिशय शब्दश्लेष 
ग्रोपम्य ग्रौपम्य 
ग्रतिशय अतिशय 
शब्दश्लेष शब्दश्लेष 
डिविधसंकर उभयालंकार 
चित्र 3 चित्र 


उन्होंने काव्य की आत्मा के लिये आचार्य भरत, रीतिनिरुपण के लिये आचार्य 
वामन, शक्ष्तिप्रतिपादनार्थ आचायें रुद्रट एवं वाङमय विभाजन के निमित्त 
आचार्य उद्भट तथा भामह का सहारा लिया है । काव्यमीमांसा से दिग्दशित 
होता है कि राजशेखर ने भ्रपने पूर्ववर्ती आचार्यों के चिन्तन का स्थान-स्थान पर 
उपयोग किया है । परन्तु पूर्वाचायॉ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का रूप उनके 
सुक्ष्म चिन्तन द्वारा निखर उठा है । 

जिस प्रकार राजशेखर को अपने पूर्वेवर्ती छोटे बड़े समस्त शास्त्रकारो के 
साहित्य-विषयक विविध मतों का सूक्ष्म ज्ञान था, उसी प्रकार से पूवेवर्ती कवियों के 
एवं नाटककारों की प्रायः सभी महत्वपूर्ण कृतियो से सुपरिचित थे। उन्होंने केवल 
उनका विविध शास्त्रीय सन्दर्भा में ग्रध्ययन किया अपितु अपने शास्त्रीय विवेचन 


> १. कामसूत्र १-४-१ २. काव्यमीमांसा अ० १० पृ० ४-९ 
३. ध्वन्यालोक : ४-१० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
0 % "> 


“5 द १ a 


१५८ राजशेखर का आचायंत्व 


में यथाप्रसंग उनका भरपूर उपयोग किया है । निम्नलिखित सूची इस तथ्य को 
स्पष्ट करती है:-- 
—————— लन 
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"पा 


इसके अतिरिक्त सैकड़ों एलोक जिन्हें उन्होंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया 
है, (यायावरीय) की स्वप्रतिभा के द्योतक हैं । 


काव्यमीमांसा ग्रन्थ की रचना की पद्धति का इतना परिचय देने के पश्चात्‌ 
अव ग्रन्थ के वण्ये-विपय का समीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा हैं । 


काव्यमोसांसा के वर्ण्य-विषय्‌ 


कविरहस्य अ्धिकरण के प्रथम अध्याय में लेखक द्वारा काव्यमीमांसा की पूर्व- 
नियोजित रूपरेखा दी गई है । लेखक की योजना के अनुसार काव्यमीमांसा 
अठारह्‌ भ्रधिकरणों में विभिक्त की गई ह तथा ये श्रधिकरण भ्रध्यायों में । अ्रधि- 
करणों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं:-- 


कविरहस्य, औक्तिक, रीतिनिर्णय, आनुप्रासिक, यमक, शब्दश्लोक- 
वास्तव, ग्रौपम्य, अतिशय, अर्थश्लेप, उभयालंकारिक, वैनोदिक 


» रुपकनिरुप, 
णीय, रसाधिकारिक, दोषाधिकरण, गुणोपादानिक एवं औपनिपदिक ।१ 


आजकल इन अठारह अधिकरणों में केवल कवविरहस्य अधिकरण ही उपलब्ध 
हैं । दैवयोग से प्रथम ग्रधिकरण के अठारह अध्यायों का नाम निर्देश भी प्रथम 
अधिकरण के प्रथम ग्रध्याय में मिलता है । ये नाम हैं-शास्त्रसंग्रह, शास्त्र 
निर्देश, काव्यपुरुषोत्पत्ति, पदवाक्यविवेक, पाठप्रतिष्ठा, ग्रथानुशासन, 

वाक्यविधय:, कविविशेष, कविचर्या, राजचर्या, काकुप्रकार, शब्दार्थहरणोपाय, 
कविसाक्ष्य, देशकालविभाग एवं भवुनकोश* । सुविधा के लिये हम इन समस्त 
अध्यायो के लिये वर्ष्य-विषय को निम्न चार भागो में विभक्त 


कर सकते हूँ:-- 
१. काव्य सिद्धान्त । 
२. कविशिक्षा-सम्प्रदाय । 
३. काव्यशास्त्रीय सम्प्रदाय और राजशेखर । 
, ४. साहित्यशास्त्र को काव्यमीमांसा कीदेन । 
4. काब्यमीमांसा अध्याय पर काव्यमीमांसा ग्रध्याय १--प० १ म 
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काव्य-सिद्धान्त 

इस प्रथम खंड के अन्तर्गत, काव्यलक्षण, काव्यहेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य 
की आत्मा, काव्यभेद, काव्यार्थ के स्रोत, काव्यार्थ की परिधि एवं काव्य में सत्य 
शिव-सुन्दर की अभिव्यक्ति का समावेश है । 

काव्य का लक्षण : साहित्यशास्त्र सभी मान्य श्राचायाँ ने अपनी-अपनी 
दृष्टि से काव्य के स्वरूप का निर्णय किया है राजशेखर ने अपने पूर्ववर्ती 
आचायो के काव्यलक्षणों का ऐतिहासिक रीति से भनुशीलन करने के पश्चात्‌ 
काव्य का निम्नलिखित लक्षण प्रस्तुत किया हैः- 

गुणवदलंक्कतञ्च वाक्यमेव काव्यम्‌ ।* 

अलंकारों और गुणों से युक्त वाक्य को काव्य-कहते हैं । उनकी दृष्टि से 
वाक्य ही काव्य है, परन्तु यह वाक्य साधारण न होकर गुण और अलंकार से युक्त 
होना चाहिये । गुण तथा ग्रतंफार--इन दोनों में राजशेखर का आग्रह गुण पर 
ही ग्रधिक है. ।..-ऽच्हींने काव्य को गुणमय कहा है तथा भ्रलंकारों का स्थान 
गुणों की रप्ष गौण माना है । उन्होंने श्रलंकारों को केवल ग्रलंकरण रूप में 


--स्वीकार किया है । उनके शब्दों में काव्य-पुरुष की चरितार्थता, उसके गुणमय तथा 


ग्रलंकारों से विभूषित होने में है । 
समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासि । . . . अनुप्रासोपमादयश्च 

० त्वामंलंकुवेन्ति ।२ ट 

आचार्य राजशेखर का गुणों एवं अलंकारों के प्रति आग्रह उनके सिद्धांतों 
के अनुकूल है । एक विज्ञ अलंकारञ्ञ के साथ-साथ वे महान्‌ कवि भी थे। 
काव्य में भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों के प्रति वे समान रूप से जागरूक थे । 
काव्य में गुणों की सत्ता होने का अर्थ है--उत्क्ृष्ट रसपरिपाक। यही रस भावपक्ष 
की आत्मा है । कलापक्ष के अन्तर्गत उन्होंने भ्रलंकारसौष्ठव का महत्व माना 
है । भ्रतः काव्य के दोनों पक्षों को पुष्ट करने के लिए काव्य में गुण तथा अलं- 
कार दोनों की अनिवार्यता का आग्रह उचित ही है । 

पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा प्रतिपादित काव्य-लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन 
से आचार्य राजशेखर के काव्य-लक्षण की ऐतिहासिक समीक्षा सरलता से की जा 
सकती है । आचाय भामह ने शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌, कहकर काव्य का लक्षण 
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स्थिर किया है । उनके मत में शब्द और अर्थं मिलकर काव्य कहलाते हैं 
किन्तु ये शब्द और अर्थ दोषहीन होना चाहिये । भ्राचार्य रुद्रट ने सामान्य रूप 
से 'ननु शब्दार्थो काव्यम्‌',* कहकर भामह की पदावली को ही दोहरा दिया है । 
भेद इतना ही है कि चारुतापूर्ण शब्द और गर्थे के उपादान पर ही उन्होंने वल दिया 
है । ये दोनों आचायं काव्य में शब्द और अर्थ को समान महत्व देने के पक्षपाती 
हैं । कुछ श्राचायं ऐसे हैं जो काव्य में केवल शब्द को ही ग्रधिक महत्व देते हैं । 
“इनमें भ्राचाये दण्डी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । दण्डी के अनुसार काव्य का 
लक्षण है-- व 
“शरीरं तावदिष्टार्थ-व्यवच्छिन्ना पदावली ।”२ 
अर्थात्‌ काव्य का शरीर ऐसी पदावली से बनता है जो कवि के श्रभीष्ट अर्थ 
की अभिव्यक्ति में समर्थ हो । अर्थ से व्यवछिन्न पदावली काव्य है । उपर्युक्त 
आचार्यो में भामह तथा रुद्रट ने काव्य को शब्दाथंगत अर्थात्‌ शब्दार्थोभयनिष्ठ 
माना, जबकि आचायं दण्डी ने शब्दमात्र को ही काव्य स्वीकार किया है । 
काव्यमीमांसा का काव्यलक्षण पुर्वेवर्ती भ्राचायो के लक्षणों के नितान्त 
भिन्न प्रतीत होता है । उन लक्षणों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह भेद 
स्पष्ट हो जायेगा:-- 
भामह--शब्दाथों सहितौ काव्यम्‌३ 
रूद्रट--ननु. शब्दार्थौ काव्यम्‌ ।४ 
दण्डी--शरीरं तावदिष्टाथे-व्यवच्छिन्ना पदावली ।५ 
राजशेखर--गुणवदलंकुतञ्च वाक्यमेव काव्यम्‌ ।१ 
काव्यमीमांसाकार ने काव्य लक्षण में आचार्य भामह, रूद्रट के समान शब्द ” 
और अर्थ की अथवा दण्डी के समान पदावली का उल्लेख नहीं किया है । वे वाक्य 
को काव्य मानने के पक्ष में हैं । उन्होंने लक्षण में दो प्रमुख काव्यतत्वों-गुण और 
अलंकार का उल्लेख किया है । वामन का काव्यलक्षण इसी प्रकार का है-- 
'काव्यशब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोवर्तते ।'० 
काव्य शब्द, गुण भ्रौर अलंकार से संस्कृत शब्द और अर्थ के लिये प्रयुक्त होता 


है । अतः स्पष्ट देखा जा सकता है कि काव्यमीमांसा का. काव्यलक्षण मुख्यतः 
वामन से प्रभावित है । 
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१. काव्यालंकार--सरुद्रट--३:१ । २. काव्यादशं-दण्डी--१-९।१० । 
है. काव्यालकार--भामह--१।१६ । ४. काव्यालंकार--रुद्र--३।१ । 
५. काव्यादश-दण्डी-१।९।१० । ६. काव्यमीमांसा अ० ६ पृ० २४ । 
७. काव्यालंकारसूत्र--वामन--१:१:१ । 
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राजशेखर १६ 


काव्य लक्षण का मूल्यांकन : वस्तुतः लक्षण ग्रतिव्याप्ति तथा ग्रव्याप्ति 
दोनों दोषों से मुक्त एवं संतुलित होना चाहिये । इसमें वैकल्पिक गुणों का समावेश 
होना उचित नहीं | काव्यमीमांसाकार का काव्य लक्षण अतिव्याप्ति से दूषित है । 
रस को काव्य की आत्मा मानने के कारण प्रायः ग्राचायंगण रस की ग्रभिव्यक्ति 
के लिये गुणों की उपस्थिति आवश्यक मानते हैं । वे काव्य में चारुत्व के लिये 
ग्रलंकारों को भी अनिवार्य मानते हैं । फिर भी यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो 
मानना होगा कि गुण काव्य के अन्तरङ्ग तथा अलंकार, उसके वहिरङ्ग [सौन्दर्यं की 
वृद्धि में सहायक हैं । वे काव्य की शोभा के लिये आवश्यक तो हैं किन्तु उन्हें 
काव्य रूप के आधायक धर्म मानना उचित नहीं हैं । ये दोनों तत्व वाञ्छनीय 
होने पर भी अनिवार्य नहीं कहे जा सकते । शोयंविहीन मनुष्य मानवता से 
से विरहित तो नहीं कहा जा सकता और न अभूषणों से रहित सुन्दरी नारीत्व 
से ही विहीन मानी जा सकती है । अतः काव्यमीसांसाकार ने अपने काव्य-लक्षण 
में गुण और अलंकार दोनों का समावेश करके लक्षण को ग्रतिव्याप्ति से दूषित 
कर दिया है फिर भी यह काव्य परिभाषा, उपेक्षणीय है, ऐसी वात नहीं है । 
राजशेखर ने रस को काव्य की झात्मा माना है । 

“रसवत एव निबन्धो युक्तो न नीरसस्य ।? 

अतः गुणों और अलंकारों की सत्ता बे रसाविष्करण के सहायक रूप में ही स्वीकृत 
करते हैं। भले ही उनकी काव्य परिभाषा में यह ग्राशयपुणे रूप से स्पष्ट न हो 
पाया हो । 

परवर्ती साहित्यकारों ने राजशेखर के इस मन्तव्य को भलीभाँति समझा है । 
और उन्हीं तत्वों पर उन्होंने पने काव्यलक्षणों का निर्माण किया । मम्मठ 
के विख्यात काव्यलक्षण का एक अंश सगुणावनलंकृति* तथा भोज को परि- 
भाषा 'निर्दोषं,गुणवत्‌ काव्यम्‌ अलंकारैलंकृतम्‌ ।3 इसका प्रमाण है । हेमचन्द्र 
के वाव्यलक्षण का “सगुणौ सालंकारौ ४ वाग्भट का “सगुणौ प्रायः सालंकारौ,\ 
तथा विद्यानाथ का “गुणालंकार-सहितौ' से प्रगट होता है कि ये. समी आचार्य 
राजशेखर के काव्यलक्षण से प्रभावित थे । 
. काव्यमीमांसा अ० ९ पृ० ४५ । 
. काव्यप्रकाशः--मम्मट--१¬४-१ । 
सरस्वतीकण्ठामरणः--भोज 
, काव्यानुशासनविवेक:--हेमचन्द्र--पू० १६ । 


. काव्यानुशासतविवेकः--वागृभट--पू० १५ । 
प्रतापरूद्रयशोभूषणः--विद्यानाथ--पू ० ४२ । 
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१६४ राजशेखरं का आचायंत्व 


काव्यहेतु : काव्यनिर्माण का सामथ्ये उत्पन्न करने वाले साधन काव्य-हेतु 
अथवा काव्यकारण कहे जाते हैं । प्रायः सभी ग्राचायो ने काव्य-हेतु पर विचार 
व्यक्त किया है । केवल वामन ने काव्यहेतु के स्थान पर काव्याङ्ग शब्द का व्यवहार 
किया है । काव्यहेतुओं पर सर्वाधिक विस्तारपूर्वक विचार काव्यमीमांसा में 
ही मिलता है । राजशेखर के मत से केवल शक्ति ही काव्य का हेतु है । 
तावुभावपि शक्तिमुद्भासयतः । सा केवलं काव्ये हेतुः इति यायावरीयः । 
विप्रसरति च सा प्रतिभा-वयुत्पत्तिभ्याम्‌ । शक्तितृ के हि प्रतिभा व्युत्यत्तिकर्मणी 
शक्‍तस्य,प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते ।'१ 
अर्थात्‌ शक्ति का विस्तार प्रतिभा और व्युत्पत्ति के द्वारा होता है तथा प्रतिभा 
और व्युत्पत्ति के विकास में शक्ति कारणीभूत होती है । श्राचार्थ रुद्रट भी 
शक्ति को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं । किन्तु उन्होंने प्रतिभा को ही शक्ति 
के नाम से भ्रभिहित किया है । उन्होंने कहा है कि एकचित्त होने पर अ्रथों का 
भ्रनेक रूपों में विस्फुरण होता है तथा कमनीय पद स्वथं कवि के सामने प्रति- 
भासित होते हैं । इसका एकमात्र कारण है शक्ति 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिघेयस्य । 
श्रकिलष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ।२ 


इस विषय में काव्यमीमांसा_का मत रुद्रट से समानता रखता है । क्योंकि 
राजशेखर स्वयं कहते हैं--“शक्तिशव्दश्चायमुपचरित: प्रतिभाने वतते” 


शक्ति को प्रतिभा से उपचरित कर दिया जाता है । इस संदर्भ में उन्होंने 
श्यामदेव तथा मंगल के मतों का उल्लेख किया है । ग्राचार्य श्यामदेव ने काब्य 
कर्म मे सवसे अधिक,सहायक वस्तु समाधि मानी है, जिसे वे चित की एकाग्रता 
कहते हैं-- 

'काव्यकर्मणि कवेःसमाधिःपर व्याप्रियते इति श्यामदेव: । मनस एकाग्रता 
समाधिः ।४ 


समाहित होने वाला चित्त ही भ्रथों का उन्मीलन करता है । आचार्य मंगल 
अभ्यास को, काव्य-कर्म,में सवसे ग्रधिक उपयोगी स्वीकार करते हूँ 


१. काव्यमीमांसा ग्र ४ पृ० ११ । 
२. काव्यालंकार--रुद्रट--१-१५ । 
३. काव्यमीमांसा भ्र० ४ पृ० ११ । 
४. काव्यमीमांसा ग्र ४ पु० ११ | 
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राजशेखर १६५ 


अभ्यास इति मंगल: । 
राजशेखर दोनों की विचारधारा में सामञ्जस्य स्थापित कर समाधि तथा 
अभ्यास को क्रमशः शक्ति के आन्तरिक और वाह्य प्रेरक का मानते हैं । 


प्रतिभा : राजशेखर के शब्दों में जो बुद्धि सार्थक शब्द-समूह को, भ्रलंकार 
तन्त्र को, कहने के ढंग को तथा ऐसी ही अन्य वातों को हृदय में प्रतिभासित करती है 
उसे प्रतिभा कहते । उन नने प्रतिभा के दो भेद दतलाये है--कारयित्री 
और भावयित्री । काव्य-कर्म में कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कारयित्री 
कही जाती है । भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावयित्री कहलाती है । 
यह प्रतिभा कवि के श्रम तथा अभिप्राय का वोध कराती है । कारयित्नी प्रतिभा 
के राजशेखर ने तीन भेद वतलाये हैं--सहजा, आहार्या और ग्रौपदेशिकी ।१ 
पूर्व जन्म में संस्कार की अपेक्षा रखने वाली और इस जन्म के थोड़े ही संस्कार से 
उद्वुद्ध हो जाने वाली प्रतिभा सहजा कहलाती है । भ्राहार्या को उद्वुद्ध करने 
के लिये अधिक अभ्यास की अपेक्षा होती है । औपदेशिकी प्रतिभा मन्त्रों तन्त्रों 
आदि के उपदेश से उद्भूत होती है । तीनों प्रकार की प्रतिभा से क्रमशः 
सारस्वत, आभ्यासिक श्रौर ्रौपदेशिक कवियों का निर्माण होता है।* भावयित्री 
प्रतिभा भावक का उपकार करती है । 


ड्राजशेखर के पूर्व भी श्रालंकारिकों ने प्रतिभा की महत्ता को स्वीकार किया 
था । संस्कृत के आद्य ग्रानंकारिक भामह ने काव्यहेतुओं में प्रथम स्थान प्रतिभा 
को दिया है 
“काब्य तु जामते कस्यचित्प्रतिभावतः * 


फिर भी व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की उन्होंने ग्रवहेलना नहीं की । 
शव्दामिधेये विज्ञाय कृत्वा तहिदुपासनम्‌ । 
विलोक्यान्यनिबन्धांशच कार्य: काव्यक्र्यादरः ॥६ 


. काव्यमीमांसा अ० ५ पृ० १६ । २. काव्यमीमांसा अ० ४पू० ११ । 

त काव्यमीमांसा अ० ४ पु० १२--सा च द्विधा कारयित्री भावयिती च 

कवेरुपकुर्वाणा कारयित्ली । साऽपि त्रिविधा "तितिक सह । 
काव्यमीमांसा अ० ४ पृ० १२-- हर 
४. प कम र र पृ १२ र HR 
त्रयोषपि कवयः सारस्वतः ग्राभ्यासिक औपदेशिकश्च । 
, काव्यालंकार-भामह १-५ । 
, काव्यालंकार-भामहं १-१० । 


Ah २८ 
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१६६ राजशेखर का आचार्य त्व 


उनकी दृष्टि से शब्द और अर्थ का भलीभाँति ज्ञान प्राप्त करके, शब्दार्थ के ज्ञाताओं 
का सत्संग एवं परिचर्या करके और अन्य लेखको के निवन्धों को पढ़कर काव्य- 
क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिये । भामह के पश्चात्‌ आचार्य दण्डी ने काव्योत्पत्ति के 
साधन रूप में प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और ग्रभ्यास को आवश्यक वतलाया है । 
इनके मत में प्रतिभा पूर्वे जन्म के संस्कारों पर आश्रित रहती है। प्रतिभा से वंचित 
कवि भी यदि यत्लपूर्वक शास्त्र की उपासना करे तो उस पर सरस्वती अवश्य 
अनुकम्पा प्रकट करेगी ।१ वे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य- 
सम्पदा मानने के पक्षपाती हैं । २ आचार्य दण्डी के पश्चात्‌ वामन ने काव्यहेतु 
का विवेचन किया है । उन्होंने काव्यहेतु के लिये काव्यांग शब्द का प्रयोग किया 
है । काव्यांगों के अन्तर्गत लोक, विद्या और प्रकीण--इन तीनों का समावेश 
है । लोक का तात्पर्य लोकवृत्त* से है । विद्या से समस्त शास्त्र-ज्ञान' का वोध 
होता है तथा प्रकीणं के अन्तर्गत अन्य कवियों की कृतियों का परिचय, काव्य 
रचना का उद्यम, काव्य कला के ममंज्ञों की उपासना, रचना में अधिक से ग्रधिक 
उचित शब्दों के विधान का अभ्यास तथा कवित्व वीज प्रतिभा एवं चित्त को 
एकाग्रता की गणना की गई है ।६ 


इस प्रकार आचार्य वामन प्रतिभा को कवित्व का वीज मानने पर भी 
व्युत्पत्ति भ्रौर अभ्यास को समान महत्व देते हैं । वामन के परवर्ती आचार्य रुद्रट 
ने 'काव्यहेतु' के अन्तर्गत-प्रतिभा-व्युत्पत्ति तथा अभ्यास का महत्व स्वीकार किया 
है," तथापि 'शक्ति' को उन्होंने काव्य का प्रधान कारण माना है । उनके विचार से 
शक्ति का स्वरूप इस प्रकार है-- ३ 


१ 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमेनकधामिध्चेयस्य । 
कै अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति: I 


 . चित्तके एकाग्र होने पर अर्थ ग्रनेक प्रकार से विस्फुरित होने लगते हैं तथा कमनीय 
डः पद स्वयं प्रतिभासित होते जाते हैं । इस कार्य को संपादित करने वाली वस्तु 
_ “शक्तिः कहलाती है । 


१: काव्यादर्शे--दण्डी १-१०४ | २. काव्यादर्श--दण्डी १-१०३ | 
रै, काव्यालंकारसुत्र--वामन-१-३-१ । ४. काव्यालंकारसूत्र-वामन-१-३-३ | 
___ (५ काव्यालंकारसूत्र-वामन-१-३-१-१] ६. काव्यालंकार सूत्र-वामन-१-३-११. 
७. काव्यालंकार--रुद्रट--१-४ ॥ न काव्यालंकार---रुदट---(-१ ५।. 
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राणदोखर १६७ 
| व्युत्पत्ति : राजशेखर ने प्राचीन ग्राचायॉ के मत का उल्लेख करते हुए 
| व्युत्पत्ति का अर्थ 'वहुज्ञता' दिया है ।१ परन्तु उनका अपना मत इससे भिन्न है। 

उनके अनुसार-- 


“उचितानुचितविवेकव्यृत्पत्ति:ः इति यायावरीयः ।“२ 
उचित और अनुचित के विवेक को व्युत्पत्ति कहते हैं । इस प्रसंग में उन्होंने 
पूर्ववर्ती थराचार्य मंगल के मत का उल्लेख किया है जो प्रतिभा और 
व्युत्पत्ति के तारतम्य में व्युत्पत्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनके विचार से व्युत्पत्ति 
कवि के अशक्ति-जन्य समस्त दोषों को दूर कर देती है । | 

किन्तु समन्वयवादी आचाय॑ राजशेखर प्रतिभा और.व्युत्पत्ति दोनों को समान 
रुप से उपादेय मानते हैं । 
ऊपर राजशेखर तथा पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा वणित 'काव्यहेतु' का जो 

परिचय दिया गया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि राजशेखर ने शक्ति” को 
'काव्यहेतु स्वीकार करते हुए भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को मान्यता दी है । 
प्रतिभा को वे अन्य दो (व्युत्पत्ति ग्रौर अभ्यास) से श्रेष्ठत्व प्रदान करते हैं । 
ने कहते हैं कि मेधाविरुद्र और कुमारदास आदि कवि जन्म से ही अन्धे थे, किन्तु 
उनके काव्य में पदार्थों का जो सजीव चित्रण मिलता है, उसका एकमेव कारण 
प्रतिभा है— 

प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव यतो मेघाविस्ट्र-कुमारदासादयो 

जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते ।४ 
किन्तु आगे चलकर उन्होंने प्रतिभा और ब्यत्पत्ति के समन्नय पर अधिक बल 
दिया है । 

प्रतिभाब्युत्पत्ति मिथः समवेते श्रेयस्यो इति यायावरीयः । 
जैसे लावण्य के विना सुन्दर रूप फीका है और ख्प-सम्पत्ति के बिना लावण्य 
आकर्षणहीन है उसी प्रकार प्रतिभा और व्युत्पत्ति एक&दुसरे से हीन होने पर 
निरर्थक होती हैं । निरन्तर प्रयास करते रहने को उन्होने भ्रभ्यास कहा है । 
अन्त में वे काव्य की सफलता के लिये प्रतिभा-व्युत्पत्ति और अभ्यास को समान 
महत्ता स्वीकार करते हैं । इनके गत में हद न 0. स्वीकार करते हैं । इनके मत में यह दुर्लभ समन्वय है-- 


. काव्यमीमांसा ग्र ५पू० १६ । 

, काव्यमीमांसा अ० ५प० १६ । जच 

` काव्यमीमांसा अ० ५१० १६ व्युत्पत्ति: इति मङ्गलः । | प्रि 
, काव्यमीमांसा ग्र० ४पु० १२ । RR 
. काव्यमीमांसा ग्र ५प्‌० १६ । पक 
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१६८ राजशेखर का आचार्यत्व 


वुद्धिमत्वं च काव्याङ्ग-विद्यास्वभ्यासकमं च । 
कवेश्नोपनिषच्छक्तिस्त्रयमेकत्र दुलेमभ्‌ ।१ 
काव्य प्रयोजनः--राजशेखर के अनुसार ग्रानन्द, कीति, धन प्राप्ति, शिष्य- 
हित, हितोपदश, राजोपकार एवं लोकरुचि काव्य के प्रयोजन हैं । सुविधानुसार 
इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन में से कतिपय प्रयोजन 
कवि के स्वयं के लिये हैं । उन्हें कविनिष्ड कहते हैं । कुछ प्रयोजन पाठक या 
ओता से संवन्धित होते हैं । ग्रतः उन्हें पाठकनिष्ठ कहना उचित होगा । 
कविनिष्ठ प्रयोजन के अन्तर्गत (१) भानन्द, (२) कीति एवं (३) धन प्राप्ति 
तथा पाठकनिष्ठ प्रयोजन में (१) शिष्यहित, (२) हितोपदेश, (३) राजोप- 
कार एवं (५) लोकरुचि की गणना की जा सकती है । 
कविनिष्ठ प्रयोजनः--राजशेखर का कथन है कि काव्यपुरुष की कथा को 
जानने वाला कवि इहलोक और परलोक दोनों में आनन्दित रहता है ।* उसी 
प्रकार जो राजा,सभापति बनकर काव्यों की परीक्षा करता है, वह संदा सुखी 
रहता है ।3 
इस प्रकार आनन्द को उन्होंने स्पष्ट रूप से काव्य का प्रयोजन स्वीकार 
किया है । पूर्वेवतीं ग्राचायों में भामह* र वामन* ने प्रीति को काव्य 
प्रयोजनों के अन्तर्गत माना है, जो राजशेखर-वर्णित आनन्द का ही पर्याश है । 
काव्य का दूसरा प्रयोजन कीति है । कीति को दसों दिशाओं मैं फैलाने वाले 
कवि, भावक एवं भ्राश्रयदाता नरेश होते हैं । कीति के विषय में कविराज 
कहते हैं कि कुछ कवि एसे होते हैं जिनकी रचना उनके घर को चहारदीवारी 
के भीतर ही विचरण करती है, कुछ कवियों की रचनायें, उनके मित्रों के भवनों 
तक पहुँच जाती हैं शोर कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनकी रचना सभी के मुख पर 
नतन करती हुई विश्व भ्रमण की इच्छा पूर्ण करती हैं ।। राजशेखर की सम्मति 
में जिस कवि की प्रतिभा का श्रधिक प्रसार होता है उसकी कीति समस्त संसार को 
धवलित कर देती है* । कवि कीति का ज जञ ततक सा विस्तारक भावक हो विस्तारक भावक होता है । 
१. काव्यमीमांसा भ्र० ४ पृ० १३ । २. काव्यमीमांसा ग्र ३प्‌० १० । 
३. काव्यमीमांसा ग्र १० पृ० ५५ । 
४. काव्यालंकार--भामह--करोति कीति प्रीति च साधुकाव्य निवन्धनम १।२ 
१. हा भृत्र--वामन--काव्यंसद्‌ दृष्टादृष्टार्थ ्रीतिकीतिहेतुत्कात्‌ 


६. काव्यमीमांसा भ्रध्याय ४प्‌० १४ | 
७. काव्यमीमांसा भ्रध्याय ९ पृ० ४९ | 
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राजशेखर १६९ 


राजशेखर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ जिसे 
झालोचकगण चारों ओर न फेलायें ? कवित्व वही है, जिसका सभी देशों में 
निर्वाध रूप से प्रसार हो और यह वात सहूदय पाठकों पर निर्भर होती है । 
राजाओं का आश्रय मिलने से भी कविगण प्रसिद्ध होते हैं । “राजाश्रेयण च 
गताः कवयः प्रसिद्धिम्‌” ।१ श्रतः कवि-कीति के प्रसार में राजगण भी सहायक 
होते हैं । राजशेखर के पूर्व भी प्रायः समी ग्रालंकारिकों ने कीति की गणना काव्य 
प्रयोजनों में की है । महपि भरत द्वारा प्रयुक्त काव्य का 'यशस्यम्‌ * विशेषण 
भी कीति का वोधक है । भामह की कारिका में भी कवि के लिये कीति की प्राप्ति 
बतलाई है । वामन ने काव्य प्रयोजनों को प्रीति और कीति में ही विभाजित 
'किया है । इस प्रकार कीति के संबंध में प्रायः प्राचार्य एकमत हैं किन्तु राजाओं 
को कवि-कीति का प्रचारक मानना राजशेखर की श्रपनी सूझ है । 


राजशेखर के विचा | से पता चलता! है कि काव्य की रचना धनोपार्जन 
हेतु भी की जाती थी । प्रबन्ध किसी के पास धरोहर के रूप में रख देने से, वेच 
देने से, दान कर देने से, देश त्याग कर देने से, म्रल्पायु होने से, श्रपूणे रह जाने से, 
तथा अग्नि एवं जल झादि से विनष्ट हो जाते हँ । इन वाक्यों से इसी वात का 
संकेत मिलता है कि धनप्राप्ति की गणना भी काव्य प्रयोजनों में की जाती रही 
है । पुर्वेवर्ती ग्राचार्यो में भामह ने काव्य प्रयोजनों में अर्थं का भी समावेश 
“किया है । 

इसी प्रकार भानन्द, कीति और धनप्राप्ति इन तीनों प्रयोजनों का कवि से 
प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण इनकी गणना कविनिष्ठ प्रयोजनों में की गई है । 


पाठकनिष्ठ प्रयोजन : पाठक की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण प्रयोजन, 
जिनका राजशेखर ने उल्लेख किया है, तीन हैं-हितोपदेश, व्यवहारज्ञान एवं 
राजोपकार । राजशेखर की 'ससासव्यासवित्यासं सैष शिष्यहिताय तः 
इस पंक्ति का भ्रभिप्राय यह है कि कविगण पाठकों के हित के लिये भी काव्य को 
रचना करते हैं । भरत-वणित हित" यही है । राजशेखर का कथन है कि 

MT RT Fs AR 

१. काव्यमीमांसा ग्रध्याय ६ पू० २७ । 
२. नाट्यशास्त्र ग्र ११४ (धम्यं यशस्ययुष्यम्‌) । 


, काव्यालंकारसूत्र वामन (काव्यं सद्‌ दृष्टादृष्टाथं प्रीतिर्कीतिहेतुत्वात्‌) ११३. 
८ काव्यमीमांसा ० १ पृ० ५३ यदित्थं कथयन्ति-- निक्षेपो विक्रयो दानं 


देशत्यागोऽल्पजीविता-त्तुटिकोवह्मिरम्मश्च प्रबन्धोच्छेदहेतवः । 


4. नाट्यशास्त्र भरत--१-११४ । 
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१७० राजशेखर कां आचायंत्व 


'प्राचीनकाल में विद्वान्‌ सहस्र शाखाश्रों वाले वेदों एवं उनके श्रङ्गों का ग्रध्ययन करते 
थे, शास्त्रों के तत्वों को समझते थे, देशान्तर और द्वीपान्तर का भ्रमण करते थे ।१ 
इसका तात्पर्य यही है कि कवि के लिये व्यवहार-ज्ञान भी आवश्यक था । ग्रतः 
काव्य का एक प्रयोजन व्यवहार-ज्ञान भी है । इसकी अनुभूति पाठकगण करते 
हैं । कवियों से राजाओं का भी (आश्रयदाता) उपकार होता है, उनसे उनकी 
कीति चारों ओर फैल जाती है । 
ख्याता नराधिपतयः कविसङ्गमेन 
राज्ञोऽपि नास्ति कविना सदृशः सहायः।।२ 
इस प्रकार पूर्ववर्ती ्राचायोँ ने जिन काव्य प्रयोजनों का प्रतिपादन किया था उनको 
और भी अधिक परिभाजित तथा सुन्दर रूप में हम राजशेखर में देखते हैँ । 


काव्य की श्रात्मा : भारतीय काव्यशास्त्र में काव्यात्मतत्व का सर्व- 
- प्रथम विवेचन करने का श्रेय आचार्य वामन को है । वामन के पुर्व चार्य दण्डी 
| एवं भामह ने श्रपना विवेचन शब्दार्थ तक ही सीमित;रखा है । आत्म-तत्व तक 
वे न पहुँच सके । यह कार्य आचार्य वामन ने पूर्ण किया । उन्होंने रीति को 
काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया । वामन के पश्चात्‌ ध्वन्यालोककार 
्रानन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा“ के रूप में प्रतिष्ठापित किया । 
राजशेखर ने काव्यशास्त्र के क्षेत्र में शरीर रौर आत्मा के सहारे काव्यपुरुष के 
रूपक की कल्पना ही नहीं की अपितु उसके अंगप्रत्यंगों पर भी प्रकाश डाला । 
काव्यपुरुष के रूपक में उन्होंने शब्द और अर्थ को शरीर, संस्क्ृतादि भाषाग्ों को 
मुखादि ग्रङ्ग तथा अलंकारों को &प्राभूषणो के रूप में स्वीकार किया तथा रसको 
उसकी आत्मा के स्थान पर भ्रधिष्ठित किया है । उनके पूर्वं सभी आलंकारिक 
रसको महत्व देते आये थे किन्तु उसे सर्वप्रथम ग्रात्मा के रूप में प्रतिपादित करने 
 काश्ेय राजशेखर को ही है । 
परवर्ती ग्राचार्यो ने राजशेखर की इस मान्यता को निविवाद रूप में ग्रहण 
 क्या।ः तणल्णरने काव्य के जीवनतत्व के रूप में रस को मान्यता दी । 
७ पत्पश्चात्‌ व्यलक्षण में ही रस का समावेश कर दिया । 
 काव्यभेद : राज«बर के मत में वाङमय के दो मार्ग हैं-शास्त्र तथा 
काव्य--'इहृहि वाङमयभुभयथा शास्त्रं किन यया शाने काव्य भ । सनी च ।* उन्होंने द्वितीय अध्याय में 
* काव्यमीमांसा भ्र० १४प्‌० ७८ | २. काव्यमीमांसा अ० ६ पृ० २७ । 
काव्यालंकारसूत्र--वामन--१:१ । ४ ध्वन्यालोक:झानन्दवर्धन १:१ । 
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शास्त्रों का वर्गीकरण करने के उपरान्त काव्य का विवेचन किया है । प्राचीन 
श्राचार्यो ने चारों वेदों, उनके षडंगों और चारों शास्त्रों की गणना चतुर्दश विद्याओं 
के आधार रूप में की है ये चौदह विद्यायें भू:भुवः श्रौर स्वः इन तीनों लोकों में 
व्याप्त हैं । मनुष्य सहत्त वर्पो से अधिक जीवित रहकर भी इन चौदह विद्याग्रों 


'का अन्त नहीं पा सकता । राजशेखर ने इन चौदह विद्याग्रों का आधार एक मात्र 


'काव्य' को माना है । 
'सकलविद्यास्थानैकायतनं पचदशं काव्यम्‌ विद्यास्थानम्‌ ।१ 

उन्होंने काव्य को पन्द्रहवीं विद्या कहकर गौरवान्वित किया है । उन्होंने कहा है 
कि शास्त्र काव्य का ग्रनुसरण करते हूँ । इसकी पहली विशेषता यह है कि इस में 
गद्य और पद्य का मंजुल सामंजस्य मिलता है । उनके मत में काव्य के पूर्वं की 
रचनायें केवल गद्यसृष्टि का निर्माण करती रहीं, पद्यसृष्टि का नहीं । छन्दोवद्ध 
वाणी का आविष्कार भी प्रथमतः काव्य में ही पाया जाता है । इसकी तीसरी 
उपयोगिता इसके हितोपदेश से समृद्ध होने में है और सव से बड़ी वात यह किः 
उप-विद्याओं और कलाश्रों का उपजीव्य काव्य ही है । 

राजशेखर ने छन्द को आधार मानकर काव्य का विश्लेषण किया है । 
उनकै ग्रनसार काव्य के तीन भेद हैं--गद्य, पद्य तथा मिश्र । छन्दोमयी रचना 
पद्य, छन्दोरहित गद्य और दोनों का मिश्रण--मिश्र रचना है ।२ 

काव्य के उक्त भेदों की स्थापना राजशेखर से पूर्वं ही हो चुकी थी । 
काव्यशास्त्र के आद्याचार्य भामह्‌ ने रचना शेली की दृष्टि से काव्य को गद्य तथा 
पद्य में विभक्त किया था ।३ ्राचायं दण्डी ने काव्य के गद्य, पद्य तथा मिश्र 
ये तीन भेद बताये हैं ।* ाचायं वामन ने काव्य को स्थूल रूप से गद्य और पद्य 
में विभिक्त किया है ।* राजशेखर दण्डी के काव्य-भेदों को मान्यता देते प्रतीत 
होते हैं । 

भाषा की दृष्टि से राजशेखर कवि-राज हैं । कविराज विभिन्न भाषाओं 
में रचना करने में समर्थ होता है-- 


. काव्यमीमांसा अ० २प्‌० ४ । 
. काव्यमीमांसा ग्र० ९प० ४६ । 


AS ANS 


. काव्यालंकारसू्र--वामन--काव्यं गद्यं पद्यं च १।३।२१ । 
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. काव्यालंकार--भामह- शब्दार्थों सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्द्विधा । १:१६ 
, काव्यादर्श--दण्डी--'पद्यं गद्यं च मिरे च तत्‌ त्रिधेव व्यवस्थितम्‌ १।११ 


Fn 


"१७२ राजशेखर का आचायंत्व 


'यस्तु तत्र तत्र भाषाविषये तेषु प्रवन्धेषु 
तस्मिस्तस्मिशच रसे स्वतन्त्रःस कविराज: ।१ 
अतः राजशेद्धर ने काव्य का विभाजन भाषा को झाधार मानकर भी किया है । 
'पूर्ववर्ती ग्राचार्यो में रुद्रट ने भाषा के ग्राधार पर काव्य के संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश 
"भूतभाषा, मागध, पिशाच, शूरसेन भ्रोर अपभ्रंश ये भेद वताये हैं । 
भामह ने काव्य को संस्कृत, प्राकृत श्रोर अपभ्रंश में विभिक्‍त किया है ।२ 
आचार्ये दण्डी ने काव्य को संस्कृत, प्राकृत, भपश्रंश तथा मिश्र रूप में विभाजित 
किया है ।३ काव्य की भाषा पर ग्राधारित ये भेद युग-विशेष में भाषा की प्रगति 
के परिचायक हैं । राजशेखर का भाषाविषयक ६ ष्टिकोण अन्य आचायों की | 
तुलना में व्यापक दिखाई देता है । उनके भनुसार भाषा की दृष्टि से काव्य के 
६ भेद हैं--१. संस्कृत, २. प्राकृत, ३. प्रपभ्रंश, ४. भूतभाषा, ५. पेशाची 
६. मिश्च ।* इन भेदों में राजशेखर का युग प्रतिबिन्बित हुआ है । तत्कालीन 
समाज संस्कृत काव्य से धिक प्रभावित था । तदान्तर क्रमशः प्राकृत, अपभ श 
एवं भूतभाषा में रचित काव्य थे । जो कवि अनेक भाषाओं में काव्य रचने की 
क्षमता रखता था उसे राजदरवार में विशिष्ट स्थान प्राप्त होता था । 
कयानक की दृष्टि से राजशखर के काव्य-वर्गीकरण का तीसरा आधार है 
कथानक । कथानक की दृष्टि से उन्होंने काव्य के दो भेद किये हैं, मुक्तक ग्रौर 
जाय को कुत परम दन शो गए गे भा, पर हौ एम 
पा सकते हैं। मुक्तक और प्रवंध को 
भी उपभेदों में विभाजित किया गया है। निम्न सारणी से यह स्पष्ट हो जायगा:- 


॥ ऱ्य | 
शुद्ध चित्र संविधानभू मकान की 
` प्रवन्ध 
| | | द. | | 
शुद्ध चित्र कथोत्य भु आख्यानकवान्‌ 
हक लय fr Rest 280 
१. काव्यमीमांसा भ्र० ५पृ० १९ । २. काव्यालंकार--भामह--१।१।१६ । 


३. काव्यमीमांसा अ्० ३प०६। ४. काव्यादर्श--दण्डी--१॥३२ । 
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मुक्‍त और प्रवन्ध में प्रत्येक के निम्न पाँच भेद हैं--(१) शुद्ध (२) चित्र 
(३) कयोत्य, (४) संविधानभूः, (५) आख्यानकवान्‌ । 

मुक्तकाव्य से राजशेखर का तात्पर्य स्फुट कविता या स्त्रतन्त्र कविता से है । 
प्रवन्ध का अर्थ है--क्राव्य या महाकाव्य । ऐतिहासिक कथा कयोत्य कहलाती 
है । जिसमें घटना संभावित हो वह संविधानभू और जिस में इतिहास की कल्पना 
की जाय उसे ग्राख्यानकवान्‌ कहते हैं । इस वात को निम्न तालिका से भी स्पष्ट 
किया जा सकता है :-- 


इतिहास 
पापा 
रहित | थक संभावित कल्पित 
| कथोत्य I आख्यानकवान्‌ 
ड चित्र 


राजशेखर का मुक्तक काव्य निश्चित ही वामन का अनिवद्ध काव्य है । 
दूसरा भेद 'प्रवन्ध' वामन के निबद्ध का वाचक है । अन्य काव्यशास्त्रो में 
इसके लिथे प्रवन्ध शब्द ही प्रचलित है । र 
० राजशेखर ने मुक्तक के पाँचों भेदों के उदाहरण अमरुशतक से लिये हैँ तथा 
कुछ उदाहरण स्वरचित भी हैं । प्रवन्ध के पाँच भेद भवभूतिकृत मालतीमाधव 
तथा कालिदास के कुमारसंभव से लिये गये हैं । 
राजशेखर कृत काव्य के भेद अधिक स्पष्ट नहीं हैं । एक काव्यरूप यत्किचित 
भेद से दुसरे भेद में समाविष्ट हो सकता है । इसलिये उनका यह वर्गीकरण 
साहित्यजगत्‌ में ग्राह्य न हो सका । 
काव्यार्थं के स्रोत : वस्तुतः कवि स्वयं स्रष्टा है । ब्राह्मी सृष्टि से उसकी 
सृष्टि कहीं अधिक उत्कृष्ट है । नियति ने ब्रह्मा के हाथ वाँध रखे हैं किन्तु कवि 
मक्त रूप से सर्जन निर्वन्ध है । ब्रह्मा की सूष्टि सुख-दुःख के चक्र में घूमती रहती हैः 
किन्तु कवि जगत में केवल आनन्द ही आनन्द है । ब्रह्मा की सृष्टि में म 


प्रार्धकर्म से बॅधा रहता है, किन्तु कवि-जगत का आ 
से ही गुँथा है । ब्रह्मा अपनी सूष्टि के न्त्ये सदस्य का नड we ह 
लवण, कट कषाय आर हित्र रसां का आस्वादन कराता है किन्तु कवि जगत का 
प “जचन्रसीं का आस्वादन करता है । प्रश्‍न यह है कि इस सृष्टि की 
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आधारशिला कौनसी है । प्रायः सभी ग्राचायों ने इस प्रश्‍न का उत्तर देने का 
प्रयास किया है । आचार्य राजशेखर ने कहा हैः-- 


“श्रुतिः, स्मृतिः, इतिहासः, पुराणं, प्रमाणविद्या, समयविद्या, राज- 
सिद्धांतमयी, लोको, विरचना, प्रकीर्णकं च काव्यार्थानां द्वादश योनय इति 
आचार्याः । उचित-संयोगेन, योक्तृ-संयोगेन उत्पाद्यसंयोगेन संयोग विकारेण च 
सह षोडश इति यायावरीयः ।”१ 
अर्थात्‌ वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाणविद्या (मीमांसा और छै प्रकार का तर्क 
शास्त्र) राजसिद्धान्तत्रयी (ग्रर्थशास्त, नाट यशास्त्र और कामशास्त्र) लोक 
(सांसारिक या व्यवहारिक वृत्त) विचरना (श्रन्यान्य कवियों की रचना ) प्रकीर्णक 
(चौसठ कलायें, आवश्यक आयुर्वेद) ये कवि-सर्जन के श्राधार हैं । 

वामन ने काव्ययोनि के स्थान पर काव्याङ्ग शब्द का प्रयोग किया है जिसे 
राजशेखर ने काव्य माता माना है । वामन ने तीन काव्याङ्ग माने हैं--लोक, 
विद्या और प्रकीर्ण ।२ लोक का अर्थ है लोक-व्यवहार । विद्या के भ्रन्तर्गत 
कोश, छन्दःशास्त्र, कला (चौंसठ प्रकार की कलायें एवं- चौदह उप-कलायें ), 
कामशास्त्र, दण्डनीति, (अर्थशास्त्र एवं राजनीति) राती हैं ।* प्रकीर्ण 
फुटकर का द्योतक है । इसके भीतर लक्ष्यज्ञत्व, ्रभियोग, वृद्धसेवा, अवेक्षण, 
प्रतिभान और ग्रवधान इन छ: का संग्रह है ।५ अन्य कवियों के काव्यों का परिचय 
लक्यज्ञत्व कहलाता है । क्राव्य रचना के लिय उद्योग को अभियोग कहते हैं । 
वृद्धसेवा से काव्योपदेशक गुरुजनों की सेवा अ्रभिप्रेत है । पदों के ्राधान गर 
उद्धरण में निपुणता अवेक्षण के ग्रन्तर्गत है ।६ 


राजशेखर ने कवित्व की आठ माताओं में भक्ति का भी उल्लेख किया है । 
आचार्य वामन की वृद्ध-सेवा में भक्ति भी ग्रा जाती है । उन्होंने प्रतिभानम्‌ के 
Mme ere 3 ne 
१. काव्यमीमांसा ग्र० 5पृ० ३५ | 


२. वामन--काव्यालंकारसूत्र--लोको विद्या प्रकोणे्च काव्याङगानि १।३।१ 
३. वही लोङृवत्ति लोकः १।३।२ । 

ह i १४, वही श्रुतिस्मृतिर॒भि धानकोशच्छन्दोविचिति दो 
प रू नीतिपूर्वा विद्या: १।३।३ । 

2 : तस त । नेदैयज्ञत्वभियोगो वृद्धसेवाध्वेक्षणं प्रतिभानमवधानंच प्रकीर्णम्‌ 


कला कामशास्त्र दण्ड- 


भियोग काव्योपदेशगुख्शूश्रु | स्जादयवत्धोयमो ॥ छ शर 
: १।३।१३ गुरूश अप बदन ३१४ | 
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लिये प्रतिभा, अभियोग के लिये अभ्यास और अवेक्षण के लिये दृढ़ता शब्द का 
प्रयोग किया है 
राजशेखर आचार्य दण्डी के काव्याङ्गों से भी प्रभावित थे । आचार्य दण्डी 
ने निसगंजात प्रतिभा, निर्मल लोक-शास्त्र ज्ञान ग्रौर ग्मन्द अभिशभ्रोग इन तीनों को 
काव्य-सम्पदा कहा है ।१ राजशेखर ने भी तीनों को ग्रहण किया है । 
पौर्वापर्यं से पूर्ववर्ती श्राचायों के मतों को अपनाते हुए राजशेखर ने स्वयं 
भी चार काव्यस्रोतों की कल्पना की है । इनमें प्रथम है--उचित संयोग जिनमें 
काव्य के वर्णनीय पदार्थों को उपमानोपमेयभाव आदि का संयोग या संबंध समुचित 
प्रतीत हो । उदाहरणार्थ--कालिदास के रधुवंश के छठे सर्ग को लें । इसमें 
कवि ने इन्दुमतीस्वयंवर के प्रसंग में दक्षिण दिशा के पाण्ड्य राजा का वर्णन किया 
है— 
पाण्डयोऽयमंसापितलम्बहारः कलुप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
ग्राभाति बालातपरक्तसानुः सनिर्झरोद्गार इवाद्रिराजः ॥२ 
अर्थात्‌ दोनों कन्धों से छाती की ओर लटकते हुए शुभ्र मोतियों के लम्बे हार को 
धारण करने वाला और कुंकम मिश्चित चन्दन का शरीर में लेप किये हुए यह पाण्ड्य 
देश का राजा सूर्य की किरणों से रंजित शिखरवाले और वहते हुए शुभ्र झरनों 
से युक्त हिमालय की भाँति शोभित हो रहा है । 
यहाँ जिन झाधारों पर पाण्ड्य राजा का सादृश्य हिमालय के साथ बताया 
गया? है "र उचित संयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
योक्तुसंयोग : जट! -्नरोत्तर संबंधकारी संयोग प्रतीत हो वहाँ योक्तृ- 
संयोग होता है । किसी राजा की विज एवा के प्रसंग में कवि कहता है-- 
कुर्वदिभः सुरदन्तिनो मधुलिहामस्वादु दान ¬=. 
तन्वानैर्नमुचिदरुहो भगवतश्चक्षुः सरागं तया । 
मज्जन्‌ स्वर्गतरंगिणीजलभरे पङ्घीक्कते पांसुभि 
यंद्यात्राव्यसनं निनिन्द विमना: स्वर्लोकनारीजनः ॥3 
अर्थात स्वर्ग की देव ललनागें दुःखित हृदय से उस राजा की विजय यात्रा को 
निन्दित करती हैं, क्योंकि उसकी विजय यात्वा में असंख्य सैनिकों, रथों, हाथियों 


१. काव्यमीमांसा अ० ८ पू ० ४१ । 
२. काव्यमीमांसा अ० ८ पृ० ४१ । 
३. काव्यमीमांसा ग्र० ८ पू० ४१ । 
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घोड़ों आदि के द्वारा उड़ाई गई धूलि, स्वगे में पहुँचकर दिग्गजों की कनपटियों 
पर जाकर जम जाती है जिससे उनकी कनपटियों से बहता हुआ मदजल स्वर्गीय 
भ्रमरों के लिये कड़वा हो जाता है । दूसरी ओर वह धूलि देवराज इन्द्र की 
हजार आंखों में पड़कर उन्हें व्याकुल कर देती है भौर अन्त में वह एकत्रित धूलि 
स्वर्ग गंगा के जल में गिरकर उसे भी पद्धूल वना देती है । 

यहाँ राजा की विजय यात्रा से धूलि का उड़ना, उसे सुर-सरिता के जल का 
पङ्किल होना, उससे स्तानाथिनी सुराङ्गनाग्रों की विमनस्कता आर उससे विजय 
यात्रा की निन्दा उत्तरोत्तर संवन्धकारी संयोग प्रतीत होता है । 


उत्पाद्य संयोग : जहाँ उपमानोपमेयभाव आदि संवन्ध संभाव्य हो । यथा 
शिशुपालवध में-- 
उभौ यदि व्योम्नि पृथक्‌ प्रवाहावकाशगंगापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ॥१ 
अर्थात्‌ यदि आकाश से स्वर्ग गङ्गा की दो धारायें पृथक पृथक गिरें तो श्रीकृष्ण 
के नीलवक्षःस्थल पर दोनों ओर लटकती हुई मुक्ता-हार की लड्टयों की उपमा 
दी जा सकती है । 


यहाँ आकाश और वक्षःस्थल का तथा मुक्तालता और गङ्भा-प्रवाह का उप- 
मानोंपमेय भाव संवंध सम्भावित है । श्रतः उत्पाद्य संयोग है । 
संयोग विकार : संयोग या संवन्ध से विकार उत्पन्न होना संयोग ^ गर 
कहलाता है । ग्रर्थातू-- ह 
गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव सर्पेत्ट |. 

Mo मुखे जु ध 

ओर फैलते हुए तुम्हारे यश से दिशारूपी वधुओं के 
पर श्रकस्मात्‌ आधा कुंकुम का टीका लग गया । 
श्वेत मस्तक पर लाल गुण एवं श्वेत यश के संयोग से अर्ध कुंकुम रूप विकार 
उत्पन्न हो गया है । इसीप्रकार चन्द्रोदय के संयोग से समद्र आदि मै उन्माद 
विकार को काव्य में वणित करना संयोग विकार है । 


काव्यार्थं को परिधि : काव्य का क्षेत्र कितना व्य.पक हो सकता है, इसकी 


चर्चा सव से पहले आचार्य ट्रौहिणि ने की है । उनके मत से काव्य के पात्र दिव्य, 
दिव्यमानुष तथा केवल मानुष हो सकते हैं । 


१. काव्यमीमांसा अ० ८पु० ४१ । 
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ै १. काव्यमीमांसा अ० ६ पू० २४, २६, २७ । 


राजशेखर १७७ . 


राजशेखर ने अर्च-व्याप्ति सात प्रकार की वतलाई है । द्रौहिणि-कथित 
तीन प्रकारो के अतिरिक्त पातालीय, मर्त्यंपातालीय, दिव्यपातालीय और 
दिव्यमर्त्यपातालीय भेद से इसके निम्न सात प्रकार हो सकते हैं । वे हैं-- 
(१) दिव्य, (२) दिव्य मानुप, (३) मानुप, (४) पातालीय, (५) 
पातालीय, (६) दिव्य-पातालीय, (७) दिव्य-मर्त्य-पातालीय । दिव्य मानष 
के चार श्रथ हैं-- (१) दिव्य पुरुष का जन्म लेकर मर्त्ये वन जाने पर, (२) मर्त्य 
पुरुष का प्राण त्यागं कर दिव्य वन जाने पर (३) मर्त्य-पुरुष की दिव्य संबंधी 
कथानक कल्पना करने पर और (४) मत्ये होकर भी अपने प्रभाव से दिव्य 
विभूति प्रकट करने पर (श्रन्य छै भेदों का श्र्थं नाम से ही स्पष्ट हो जाता है ।) 


राजशेखर ने इन पात्रों के विवरण द्वारा नाट्यशास्त्र के विषय को अपने 
ग्रन्थ में उचित स्थान प्रदान किया है । उनकी मौलिकता का यह प्रवल 
प्रमाण है । 


~ 


काव्य में सत्य शिव और सुन्दर की भ्रभिव्यक्तिःक्राव्य पर दोषारोपण किया 
गया है कि (१) काव्य असत्य ग्रथ का अभिधान करता है, (२) अशोभन वस्तु 
का उपदेश करता है, (३) असुन्दर, असभ्य अथां का भी वर्णन करता है । 
अतः काव्य का उपदेश मानव समाज के लिये श्रहितकर है-- 
श्रसत्यार्थाभिधायित्वात्‌ नोपदेण्टव्यं काव्यम्‌ । 
ग्रसदुपदेशकत्वात्‌ तहि नोपदष्टव्यं काव्यम्‌ । 
ग्रसभ्यार्थाभिधायित्वान्नोपदेष्टव्यं काव्यम्‌ ।'५ 


कविवर राजशेखर इन श्रारोपों को कंसे सह सकते थे ? तीनों का परिहार 
कर उन्होंने काव्य में सत्य शिव सुन्दर इन तीनों तत्वों को और समाहित कर 
दिया । प्रथम आरोप के परिहार के लिये वे कहते हैं कि काव्य में कोई भी वस्तु 
असत्य नहीं होती । जो सत्याभास प्रतीत होता है वह अर्थवाद है जो युगों युगों से वेदों 
की सूक्तियों में भी दिखाई देता है । इसे हम असत्य नहीं कह सकते । इस 
कथन की पुष्टि के लिये उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण तथा पातंजल महाभाष्य के _ 
पर्पशाह्विक से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । अतः जिस अर्थवाद का. प्रयोग _ 
शास्त्र एवं श्रुति करते आये हैं, उन्हें कविजन अपने काव्य में प्रयुक्त करें तो वह 
कथमपि असत्य नहीं हो सकता । काव्य सदा सत्य की अभिव्यक्ति करता है ih 


काव्यमीमांसा अ० ६प० २७ । 
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(२) काव्य में अनैतिक वस्तु का उपदेश दिया जाता है, इस कथन की 
पुष्टि में उद्धृत श्लोक (जिस में एक वृद्ध कुलटा अपनी पुत्री के कुलटानियम- 
विमुख श्रादर्शो की अवहेलना कर रहो है) का आशय स्पष्ट करते हुए राजशेखर 
| कहते हूँ कि काव्य में यह अशोभन वाते प्रस्तुत की गई हैं, किन्तु यह उपदेश 
| निषेध्य रूप में है, विधेय रूप में नहीं है । 
। 'अस्त्ययमुपदेश: किन्तु निषेध्यत्वेन न विधेयत्वेन ”१ 
समाज के चरित्र रक्षण के लिये ऐसे उपदेशों की नितांत श्रावश्यकता होती 
। है । उसका उत्तरदायित्व कवि काव्य द्वारा पूर्ण करते हैं । तीसरा आक्षेप ग्रह है 
कि काव्य में ग्रसभ्य ग्रथ का अभिधान उपलब्ध होता है । यायावरीय इसके 
|  उत्तरमें कहते हैं कि ऐसे भ्रर्थो का निवन्धन, वेद या शास्त्र में भी प्रसंगानुसार 
| दिखाई देता है । अतः यदि कवि प्रसंगानुसार अर्थ को अभिव्यक्त करें तो वह 
नितान्त क्षम्य है, क्योंकि काव्य का प्रयोजन सत्य शिव सुन्दर की श्रभिव्यक्ति है, 
श्रसत्य, अशिव एवं ग्रसुन्दर का ग्रालाप नहीं ।२ 
इन तीन आक्षेपो के परिहार द्वारा यायावरीय ने काव्य में सत्यता शिवता 
एवं सुन्दरता का समर्थन किया है । 
कवि शिक्षा सम्प्रदाय 


'कवि-शिक्षा-सम्प्रदाय' साहित्यशास्त्र के मान्य सम्प्रदायों (रस, अलंकार, 
रीति एवं ध्वनि) से नितान्त भिन्न हैं । इस सम्प्रदाय का ध्येय अन्य सम्प्रदायों की रे 
भाँति काव्य के झात्मतत्व की गवषेणा एवं स्थापना नहीं है । इसका उद्देश्य है-- 
कवि के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के विकास तथा संवर्धन के लिये उचित मार्गदर्शन 
करना । कवि-रहस्य अधिकरण का दो-तिहाई भाग कवि-शिक्षा से संवंधित है । 
इस भ्रधिकरण के तृतीय से पंचम तथा दशम से अष्टादश भ्रध्यायों तक का वर्ष्य- 
विषय कवि-शिक्षा है । 


राजशेखर ने 'कविशिक्षा' के अन्तर्गत (१) काव्यपुरुष, (२) कवि, 
(३) भावक,, (४) काव्यपाक, (५) काव्यानुह्रण एवं (६) कविसमय का 
विवेचन किया है । 
काव्यपुरुष : नवम शताव्दी से पूर्व साहित्य-शास्त्र काव्यपुरुष से अपरिचित 
था । सर्वप्रथम आचार्य दण्डी ने 'शरीरं तावदिष्टाथं व्यवच्छिन्ना पदावली? 
~= OMEN 


१. काव्यमीमांसा ग्र ६प्‌० २६ । 
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| 
| 


कहकर काव्य-शरीर का निर्देश किया, किन्तु उसमें सजीवता लाने के लिए 
आत्मतत्व की प्रतिष्ठा का प्रयास आचार्य वामन ने किया । उन्होने “रीतिरात्मा 
काव्यस्य' कहकर रीति को काव्य की ग्ात्मा स्त्रीकार किया है । आचार्य 
श्रानन्दवर्धन रीति नामक श्रात्मतत्व से पूर्णतया असहमत थे । ग्रतः उन्होंने 
रीति के स्थान पर ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध किया । इस प्रकार राजशेखर 
के पूर्ववर्ती आचार्यो ने काव्य के शरीर एवं श्रात्मा का जो रूपक वांधा था, उसको 
पृष्ठभूमि में उन्होंने एक 'काव्यवुरुप' की केत्रज कल्पना की थी, किन्तु यह कल्पना 
कल्पना ही वनी रही । राजशेखर ने इस कल्पना को स्पष्ट ग्रोर मूर्त रूप प्रदान 
किया । काव्यपुरुप के अवतरण की यही पष्ठभूमि है । काव्यपुरुप का जन्म, 
भारत भ्रमण एवं विवाह की रोचक कथा राजशेखर की प्रतिभा -की देन है । 
कवि रहस्य श्रधिकरण का तीसरा ग्रध्याय 'काव्यपुरुषोत्पत्ति’ है? जिसमें वे कहते 
हैं--प्राचीनकाल में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सरस्वती ने हिमालय पर जाकर 
i तपस्या प्रारम्भ की । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया । 
फलस्वरूप सरस्वती को पुत्न-रत्न की प्राप्ति हुई । यही काव्यपुरुष था । 
सरस्वती का पुत्र होने के कारण यह 'सारस्वतेय' नाम से प्रसिद्ध हुआ । उस पुत्र 
ने उठकर माता के चरणों का स्पर्श करते हुए छन्दोवद्ध भाषा में कहा-- 
“यदेतद्वाङमयं विश्वमर्यमूर्त्या विवर्तते- 
“सोऽस्मि काव्यपुमान्‌ मातःपादौ वन्देय तावकौ ।”२ 
इस प्रकार की छन्दोमयी वाणी केवल वेदों में दृष्टिगोचर होती थी । 
लौकिक संस्कृत में प्रथमतः उसका झाविष्करण सुनकर सरस्वती अत्यन्त प्रसन्न 
| हुई । उन्होंने पद्य की प्रथमतः सृष्टि करने वाले उस वालक की निम्तलिखित 
शब्दों में प्रशंसा की-- 

'शब्दार्थों ते शरीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृतं वाहुः जघनमपभ्रंशः, पैशाचं 

पादौ, उरो मिश्रम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर उदारश्चासि । उक्तिचणं 

च ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि छन्दांसि, प्रश्नोत्तरप्रवहिलकादिकं 
| च वाक्केलिः अ्रनुप्रासोपमादयरच त्वामलंकुवेन्ति ।3 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ तुम्हारा शरीर है । संस्कृत भाषा मुख, प्राकृत भुजा, 
अपभ्रंश जघन, पैशाची चरण तथा मिश्र भाषा तुम्हारा वक्षःस्थल है । सम, 


१. सारस्वतेय पुरुष का उल्लेख न्य ग्रन्थों में भी मिलता है। वायुपुराण के ५७ वें 
अध्याय, शांतिपवे के ३४९ वें अ्रध्याय में, शल्यपर्व के ५१ वे अध्याय और 
7 हर्षचरित के प्रथम उच्छवास में । अप 
ड २. काव्यमीमांसा अ० ३प्‌० ६ । ३. काव्यमीमांसा ० ३ पु० ६। 
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द... यय... धि... ous के 


प्रसन्न, मधुर उदार श्रादि गुणो से तुम युक्त हो । तुम्हारी वाणी उत्कृष्ट है । 
रस तुम्हारी आत्मा हे । छन्द तुम्हारे रोम हैं । प्रश्नोत्तर, प्रवहिलका आदि 
तुम्हारी वाकू-क्रीड़ा है । उपमा श्रनुप्रास आदि तुम्हें अलंकृत करते हैं । भावी 
अर्थ को वतलाने वाली श्रुति भी तुम्हारी वन्दना करती हैं । 


= 


चत्वारि शृङगास्त्रयोऽस्य पादा हे शीर्ष सप्तहस्तासोय्रस्म त्रिधा वद्धो 

वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्यानाविवेश ॥१ 
अर्थात्‌ चार सीगों, तीन परों, दो सिरों एवं सात हाथों वाला, तीनों प्रकार से 
वंधा हुआ रौर शब्द करता हुआ यह्‌ महादेव मर्त्यं लोक में श्रबतीे हुआ है । 
पश्चात्‌ एक सघन वृक्ष की छाया में स्थित शिला पर उसे लिटाकर एवं नवजात 
शिशु-सदृश आचरण करने का उपदेश देकर सरस्वती आकाश गंगा में स्नान 
के लिये चली गई । मध्याह्न में ताप से विलखते हुए उस वालक को उशनस्‌ 
मुनि ने देखा तो वह दयाद्रं होकर उसे श्रपने झ्राश्रम में ले ग्राये । ग्राश्रम के उस . 
प्रशांत वातावरण में वालक ने उशनस्‌ मुनि को छन्दोबद्ध वाणी से प्रेरित किया 
जिससे उन्होंने सरस्वती ने स्तुतिपरक उद्गार अभिव्यक्त किये-- 
र “या दुग्धाऽपि न दुग्धेव कविदोग्धुभिरन्वहम्‌ । 

हृदि नः सन्निधतां सा सूक्तिधेनु: सरस्वती ॥२ 
अर्थात्‌ जिसे कविगण, ग्वालों के समान दिन-रात दुहते रहते हैं, फिर भी जो 
विना दुही-ही प्रतीत होती है, वह सूक्तियो की कामधेनु सरस्वती हमारे हृदय में 
निवास करे । इस छन्दोमय उद्गार के कारण उशनस्‌ मुनि आदिकवि के रूप में 
प्रसिद्ध हुए । स्नान के उपरान्त सरस्वती वालक को ढूढने निकली । उस समय 
वाल्मीकि ने उन्हें उशनस्‌ के आश्रम का पता बतलाया । इस प्रकार वाल्मीकि 
सरस्वती के कृपा-पात्न वन गये । उन्होंने छन्दोवद्ध रचना के लिये सरस्वती का 
आशीर्वाद प्राप्त किया । फलस्वरूप एक दिन निषाद के द्वारा सहचरी के मारे 


जाने पर करुण विलाप करते हुए युवा क्रौंच को देखकर उनके शोक-संतप्त हृदय 
से यह वैखरी वाक्‌ निकल पड़ी:-- 


>या 


“मा निपाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीःसमा: । 


यत्क्रौंचमिथुनादेकमवघीः काममोहितम्‌ ॥३ 


“भिन्न भाष्यकर्तास्रो द्वारा विविध प्रकार से 


ishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अ. कक, 


उपयोग राजशेखर ने यी 
कर लिया है । खर ने अपनी आवश्यकता के अनुकुल 
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वाणी कवि के सारस्वत होने का श्राधार वन गयी । इस श्लोक का अध्ययन 
करने, वाला कवि भी सारस्वत नाम से सम्वोधित होने लगा । इसी श्लोक को पढ- 
कर पायन मुच ने शतसाहस्द्री महाभारत संहिता का निर्माण किया । 


एक वार ब्रह्म-लांक में ऋषियों और देवताश्रों में किसी वेदिक विषय पर 
विवाद छिड़ यया । ब्रह्मा. के आदेश से सरस्वती को निर्णयार्थ ब्रह्मलोक जाना पड़ा । 
सारस वतेय भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया । ब्रह्मा की अनुमति के विना 
उसे ले जाना अनुचित समझकर सरस्वती उसे छोड़कर चली गयी । वालक भी 
पीछे-पीछे जाने लगा । उसे जाते हुए देखकर उसका मित्र कार्तिकेय रोने लगा । 
अतः उस वालक काव्यपुरुप को मनाने के लिए सरस्वती तथा पार्वती ने साहित्य: 
विद्या-वधू का सर्जन किया । उन्होंने काव्यविद्या-स्नातकों एवं साहित्य-विद्या-वधू 
को उनका कत्तव्य भी बतलाया । 


साहित्य-विद्या वधू एवं काव्य-विद्या स्नातक काव्य-पुरुप की खोज में पूर्व 
की ओर चल पड़े । अंग वंग, सुद्धा एवं पुण्ड बरह्म अदि जनपदों में पहुँच साहित्य- 
वधू ने जैसी देशभूपा धारण की, उसी का अनुकरण तद्देशीय स्त्रियों ने किया । 
पुरुषों ने काव्य-पुएप की वेश प्रणाली का अनुकरण किया । जिस दचन-विन्यास 
का सएहित्य-वधू से प्रयोग किया उसी वचन-विन्यास क्रम को गौडीया रीति का नाम 
मिला । वधू ने काव्य-पुरुष के मनोरंजन के लिए जिस विलास का प्रदर्शन किया 
उस विलास विन्यासत्रम को भारती वृत्ति कहा गया तथा उसकी वेशभूषा 
श्रौडू मागधी प्रवृत्ति के नाम से विख्यात हुई । इसके अनन्तर काव्यपुरुष पांचाल 
"की. ओर चला जहाँ पांचाल शूरसेन, हस्तिनापुर, काइमीर, वाहीक, वाडूली आदि 
जनपद हैं । इन प्रदेशों की स्त्रियों को भी सार्हित्य-वधू की वेशभूषा का अनुकरण 
पुर्वानुसार रुचिकर प्रतीत हुआ । काव्य-जगत में यह वेशभूषा संवलित प्रवृत्ति 
पांचालमध्यमा कहलाई । वधु की वचनशैली पांचाली रीति तथा विलास-विधि 


आरभटी वृत्ति के चाम से प्र सिद्ध हु ई । तत्पश्चात्‌ काव्यपुरुष और साहित्य वधू 


अवन्ति की ओर गये,. जहाँ अवन्ति, बैदिश, सुराष्ट्र, मालव, भर्दृद्ध एवं भृगुकच्छ _ 
आदि देश हैं । वहाँ सा हित्य-वधू ने विशिष्ट नेपथ्यविधान किया जिस में पांचाल 
देश आर दक्षिण देशों के वेशो का मिश्रण था । उसका दचन-विन्यास एवं 
-विलासक्रम भी यही प्रकट करता था कि पांचाल भ्रौर दक्षिण का उन पर पर्याप्त 
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इसके पश्चात्‌ काव्यपुरुष दक्षिण दिशा की ओर गया, जहाँ मलय, मेकल, 
कुंतल, केरल, पाल, मन्जर, महाराष्ट्र, गंग और कलिग आदि जनपद हैं । इन 
स्थानों पर साहित्य-वधू द्वारा ग्रंगीकृत वेश प्रणाली दक्षिणात्या कहलाई । 
उन्होने नृत्य, गीत एवं वाद्यादि की जिस शैली का प्रदर्शन किया वही कैशिकी 
वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई । उन्होंने भाषण में जिस वचन-शैली का उपयोग किया 
वह वैदर्भी रीति के नाम से प्रथित हुई । साहित्य-विद्या-वधू के वेश-वचन एवं 
विलास के प्रति क्रमशः ग्राक्कष्ट होते हुए काव्यपुरुष ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी । 
विदर्श देश में काव्यपुरुप ने साहित्य-वधू के साथ गान्धव रीति से विवाह किया । 


काव्यपुरुष को सृष्टि का उद्देश्य : राजशेखर का उद्देश्य काव्यपुरुष की 
रोचक कथा प्रस्तुत करना ही नहीं है। साहित्य-शास्त्र में इस पुरुष की श्रवतारणा 
का लक्ष्य है--छाव्य का समग्र भव्य और आकर्षक रूप उपस्थित करना । रीति 
का वृत्ति और परवृत्ति के साथ घनिष्ट सम्वन्ध व्यक्त करने तथा गौड़ीया, पांचाली 
आर वैदर्भी को क्रमशः श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए साहित्य-विद्या-वधू द्वारा 
काव्यपुरुष की खोज में भारत-भ्रमण का आयोजन किया है । रीति वृत्ति एवं 
प्रवृत्ति का अस्तित्व समाज में ही है, उसके बाहर नहीं, इस तथ्य की ओर भी 
राजशेखर ने सहूदय पाठक का ध्यान आक्कप्ट किया है । काव्यपुरुप की आत्मा को 
रस संज्ञा देकर उन्होंने स्वयं को रसवादी प्रमाणित किया है । उसी प्रकार 
काव्यपुरु के झंग-प्रत्यंग का वर्णन करके उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकॉण 
का परिचय दिया है । गद्य का अस्तित्व प्राचीनकाल से है किन्तु लौकिक 
संस्कृत में पद्य (छन्द) का प्रयोग काव्यपुरुप के अवतरण से ही ग्रारम्भ हुआ, 
यह मत भी पूर्णतः शास्त्रीय है । सामान्यतया वाल्मीकि आदि कवि के रूप में 


प्रसिद्ध हैं क्न्तु उशनस को ग्रादि-कवि कहकर उन्होंने गीता के 'कवीनामुशनाकविः’ 
की पुष्टि की है । 


राजशेखर ने काव्यपुरुप तथा साहित्य-विद्या का विदर्भ के वत्सगुल्म 
(वर्तमान वाशिम) नगर में मंगल विवाह रचाकर यह संकेत किया है कि वे 
विदर्भ की मनोहरता एवं सरसता के विशेष पक्षपाती थे । 


कवि : सारस्वत-पथ पर चलने वाले पथिको में प्रतिभा और व्युत्पत्ति 


से सम्पन्न, रस के उद्वोध में समर्थ, वर्णन में निपुण व्यक्ति ही “कवि' संज्ञा का अधि- 
' कारी हो सकता है ।' कविशब्दशच कव्‌ वर्णे इत्यस्य धातोः पस पाए कृ वर्णे इत्यस्य धातोः काव्यकर्मणों रूपम्‌ रूपम्‌'१ 


१. काव्यमीमांसा अ० ३ पृ० ७ | * 
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और उस कवि का कमं या कृति ही काव्य है । राजशेखर की काव्यमीमांसा 
में काव्यजगत के संचालक कवियों के भेदोपभेद विस्तार से वर्णित किये हुँ । 
इनके आधार भिन्न-भिन्न हैं । जिन ग्राधारों के माध्यम से कवियों का विभाजन 
किया गया है बे निम्न हैं:-- 
(१) प्रतिभा, (२) मोलिकता, (३) विषय, (४) हरण झौर 

(५) मनोवृत्ति । 

प्रतिभाजस्य कवि : राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद वर्णित किये हैं-- 
कारयित्री श्रौर भावयित्री । इनमें कारयित्नी प्रतिभा--सहजा, आहार्या और 
औपदेशिकी तीन प्रकार की होती है । सहजा प्रतिभा से सम्पन्न कवि सारस्वत, 
आहार्या प्रतिभा से युक्‍त श्राभ्यासिक तथा भ्रौपदेशिक प्रतिभा से सम्पन्न कवि 
'ग्रौपदेशिक' कहलाता है । कवि की विशेषता यह है कि उसे जन्मान्तरीय 
संस्कारों से ही सारस्वत अनुभवों का बोध हो जाता है ।' अतः उनकी रचना में 
प्रतिभा का स्वतन्त्र विलास दिखाई देता है । ग्राभ्यासिक कवि की प्रतिभा इसी 


- जन्म के श्रभ्यास से उद्भासित होती है ।२ श्रतः इस कवि के लिए ्रभ्यास 


अत्यन्त उपादेय होता है । औपदेशिक कवि की स्थिति इन दोनों से भिन्न है । 
मन्त्र-तन्त्रादि के अनुष्ठात से उसमें कवित्व शक्ति का उद्भव होता हू ।3 
बुद्धिमान्‌, श्राहार्यवुद्धि एवं दुर्वुद्धि--इन तीनों प्रकार के शिष्यों में दुर्बुद्धि शिष्य 
ही औप॑देशिक कवित्व का पात्र होता है । 
आचायों का मत है किं ओपदेशिक कवियों को छोड़कर शेष (सारस्वत - 

और ग्राभ्यासिक) कवियों की कवित्व शक्ति के उद्भावन के लिए मन्त्र- 
तन्त्र आदि के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो द्राक्षाफल स्वयं ही 
मधुर है वह फाणित संस्कार की अपेक्षा नहीं करता ।४ किन्तु राजशेखर 
ग्राचायों की इस विचारधारा से पूर्णतया असहमत हैं । वे कहते हैं कि एक ही 
कार्यं का सम्पादन करने वाले दो साधनों का यदि एक साथ प्रयोग कर लिया 
जाय तो क्रिया का फल द्विगुणित हो जाता है ग्रतः सारस्वत और ग्राभ्यासिक 


१. काव्यमीमांसा अ० ४ पृ० १३-जन्मान्तरसंस्कारभ्रवृत्त सरस्वतीको बुद्धि 


मान्सारस्ततः । 
२. काब्यमोमांसा अ० ४ पृ० १३--३ह जन्माभ्यासोदूभासितभारतीक म्राहार्यं 


बुद्धिराभ्यासिकः । क 
३. काव्यमीमांसा अ० ४१० १३-उपदेशितदशितवाग्विभवो दु्ुद्विरौप देशिकः । 
४. काव्यमीमांसा अ० ४ पृ० १२--तस्मान्तेतरा तन्तरशेषमनुतिष्ठताम्‌ नहि 
प्रकृतिमधुरा द्राक्षा फाणित-संस्कारमेपक्षते इत्याचार्याः । 
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कवियों के लिए मन्त्र-तन्त्र का अनुष्ठान उपादेय ही है । आचार्य श्यामदेव का 

कथन है कि इन तीनों प्रकार के कवियों में क्रमश: ग्रौपदेशिक से ्राभ्यासिक और 

आभ्यासिक से सारस्वत कवि उत्तरोत्तर कुशल होते हैं--तेपामुत्तरोत्ररीयो 

गरीयान्‌' इति श्यामदेवः ।१ सारस्वत कवि की वारधारा तैसगिकी प्रतिभा के 

कारण निर्वाधमति से प्रवाहित होती है । भ्राभ्यासिक कवि की रचना श्रभ्यास- 
| जन्य होने के कारण परिमित क्षेत्र तक ही व्याप्त रहतो है, और श्रौपदेशिक कवि 
| अन्त्-तन्त्व के अनुष्ठान से कवित्व शक्ति को अजित करता है । अतः वह कभी तो 
सरस और कभी नीरस रचना करता है । 


राजशेखर को यह मन्तव्य अभीष्ट नहीं है । उन्होंने रचना के उत्कर्ष 
को श्रेष्ठता प्रदान की है, सारस्वत, आभ्यासिक एवं श्रौपदेशिक नामों को नहीं । 
उनके मतानुसार गुणों की ही अधिकता से काव्य में उत्कर्ष होता है । जिस कवि 
में जितने अधिक गुण होंगे उतनी ही उत्कष्ट उसकी रचना होगी । वे कहते 
हैं कि काव्य-रचना में उपकारिणी विद्या्रों का प्रखर ज्ञान, काव्य-रचना का 
अभ्यास तथा गूढ़ कवित्व शक्ति-इन तीनों का एकत्र निवास दुर्लभ है । 
टि: काव्य, काव्याद्ध विद्याओं का पूर्ण अभ्यास तथा मन्त्र-तन्द्रादि के अनुष्ठान का 
रहस्य ज्ञान जिस कवि को है कविराजता उसके लिये अलभ्य नहीं है । कविराज 
राजशेखर की यह युक्ति इसी ओर इंगित करती हे कि वे आचार्य श्यामदेव के मत 
के समर्थक नहीं हैं । सारस्वत, झाभ्यासिक अथवा श्रौपदेशिक कवि में से किसी में 
भी यदि सर्वगुण विद्यमान हैं तो वही श्रेष्ठ कहा जा सकता है । 


सौलिकता-अन्य कविभेद : राजशेखर ने रचना की मौलिकता की दृष्टि से 

कवियों की कतिपय श्रेणियाँ निर्धारित की हैं । वे हैं--(१) उत्पादक, 

(२) परिवर्तक, (३) आच्छादक, (४) संवर्गक । इस विषय में उनका निम्न 

कथन नितान्त युक्तियुक्त दै: 
नास्त्यचोर: कविजनो नास्त्यचोरी वणिग्जन: । 

स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम्‌ ॥२ 

कवि और वणिग्जन चोर्य-कर्म के विना 

 छिपाना जानता है वह 
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लेने वाला कवि परिवर्तक की श्रेणी में रखा जा सकता है । जो अपनी प्रतिभा से 
दूसरों की रचना पर इस तरह ग्रावरण डालता है कि उस रचना के अन्यक्षत होने 
का आभास ही नहीं हो पाता, ऐसा कवि श्राच्छादक कहा जा सकता है । दूसरे 
की कविता या काव्य को निर्भीकता से अपना कहकर प्रकट करने वाला कवि 
संवर्गक की कोटि में रखा जा सकता है । राजशेखर की इन दो पंक्तियों से 
उक्त कवि-श्रेणियों का बोध होता है-- 


८ उत्पादक कविः कशित्कशचिश्च परिवरतेकः 
आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्गकोऽपरः ।१ 


विषयानुसार कवि-कोटियाँ : राजशेखर ने वाङमय के शास्त्र एवं काव्य 
इन भेंदों के आधार पर कवियों के तीन वर्ग वनाये हैं । जिन कवियों का लक्ष्य 
अपनी रचना में काव्य को महत्व देता है वे काव्यक्रवि, जिनका प्रमुख उद्देश्य : 
रचना में शास्त्र को श्रभिव्यक्त करना है वे शास्त्रकवि एवं जिनका लक्ष्य शास्त्र 
और काव्य दोनों की समान महता स्थापित करना है वे उभयकवि कहलाते हैं । 
इस संदर्भ में राजशेखर ने श्यामदेवाचार्य का उल्लेख किया है, जिनके नुसार | 
शास्त्रकवि से काव्यकवि और काव्यकवि से उभयकवि-श्रेण्ठ माने जाते हैं ।२ 
राजशेखर इनसे असहमत हैं । उनके मतानुसार अपने-अपने विषय में प्रत्येक कवि 
श्रेष्ठ है। श्रतः उनमें से किसी को ऊंचा या नीचा वतलाना ठोक नहीं । नीरक्षीर- 
“विवेक में कुशल राजहंस भी चन्द्रिकापान में असमर्थ होता है ग्रौर चन्द्रिकापान 
में दक्ष चकोर भी नीर-क्षीर विवेक में असमर्थ सिद्ध होता है । ठीक इसी प्रकार 
काव्यकवि और शास्त्रकवि के रचना क्षेत्र नितान्त भिन्न होने के कारण उनकी 
उच्चा-वचता का प्रश्‍न ही नहीं उठता ? शास्त्रकवि रस-सम्पदा के द्वारा शास्त्र की 
जटिलता को शिथिल कर उसे रससिक्त करने का प्रयास करता है काव्यकवि शास्तछ 
के तर्क-कर्कश ग्रथों में भी उक्तिवैचित्र्य के द्वारा, मधुरता को स्पंदित करता है। . 
उभयकवि दोनों प्रकार की विधिश्रो में दक्ष होता है । अतः राजशेखर का कथन है _ 
कि तीनों ही कवि भ्रपनेःश्रपने क्षेत्र में समान के हैं कम या अधिक नहीं । काव्य | 
और शास्त्र की सापेक्षता के कारण दोनों के मध्य उपकार्य-उपकारक भाव रहता 
है । अतः इन दोनों का सामंजस्य नितान्त अपेक्षित है । इन दोनों के महत्व 
प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ राजशेखर ने शास्त्रकवि के तीन प्रकार वणित किये i 


१. काव्यमीमांसा ग्र ११ पु० ६१ । | 
२. काव्यमीमांसा ग्र० ५ पु० १७ तेषमुत्तरोतरीयो गरीयान्‌ इति श्यामरेवः । 
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हैं-- (१) शास्त्र का निर्माण करने वाला, शास्त्रविधाता, (२) शास्त्र में काव्य 
का निवेश करने वाला शास्त्रकाव्यनिधाता एवं (३) काव्य में शास्त्रीय ग्रथों 
| को संविष्ट करने वाला शास्त्रकाव्य-संविधाता । काव्यकवि आठ प्रकार के होते 
| हुँ: (१) रचना कवि, (२) शब्दकवि, (३) अलंकारकवि, (४) अर्थकवि, 
(५) मार्गकवि, (६) शास्तार्थकवि, (७) उक्तिकवि एवं (८) रस-कवि । 


| शब्दकवि यदि नामों का, आख्यातो का या नामाख्यातोभय का प्रयोग विशेष 
। छप से करता है तो वह विशेषतानुसार नामकवि, ग्राख्यातकवि तथा नामाख्यात- 
| कवि से संवोधित किया जाता है । ग्रलंकारो की रचना में ग्र्थालंकारों का 
। प्राधान्य होने पर वह श्र्थालंकारकवि एवं शब्दालंकारों का वाहुल्य होने पर 
| वही शब्दालंकारकवि की संज्ञा धारण करता है । उपयुक्त आठ गुणों में से 
प दो तीन गुण विद्यमान होने पर वह निम्न-कोटि का, पाँच गुणों से युक्त होने पर 
} मध्यमश्रेणी का तथा समस्त गुणों से विभूषित होने पर महाकवि कहा जा सकता 
है क्योंकि महाकवि के लिए रीति, गुण, शब्दार्थंसमूह्‌, सुक्तिमुद्रा सभी का ग्रनु- 
शीलन अनिवार्य है । कतिपय कवियों में दूसरों के काव्य का अनुकरण करने की 
प्रवृत्ति भी सामान्यतया पायी जाती है । 


इस प्रकार के कवियों के पाँच वर्ग राजशेखर ने माने हैं“ (१) भ्रामक, 
(२) चुम्बक, (३) कर्षक, (४) द्रावक एवं (५) चिन्तामणि ।१ 


(१) प्राचीन कवियों के द्वारा व्यक्त भावों का वर्णन कर पाठकों में 
मौलिकता की भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला कवि भ्रामक कहलाता है । (२) दूसरे 
कवि के काव्य में मनोहर एवं नवीन अर्थ का पुट दनेवाला कवि चुम्वक कहलाता 
है । (३) _ सरे कवियों के शब्दार्थो को अपनी रचना में सजाने वाला कवि 
कर्षक नाम से पुकारा जाता है तथा (४) दूसरे कवियों के मूल भावों को अपनी 
रचना में समाविष्ट करके नूतनता की प्रतीति कराने वाला सिद्ध कवि द्रावक 
कहलाता है । ये चारों प्रकार लौकिक कवियो के हैं । अलौकिक कवि चिन्ता- 
मणि कहलाता है क्योंकि उसकी पदावली के सुनते ही ज्ञोताओों के हृदयरस- 
प्लावित हो जाते हैं । काव्य का तात्पर्य चित्र की भांति सम्मुख उपस्थित हो 
जाता है । यही श्रलौकिकता का रहस्य है । कवियों के ये भेद बतलाते हुए 
राजशेखर ने कवियों की निम्न दस अवस्थाओं का भी वर्णन किया है । 


ज 


च; काव्यमीमांसा भ्र १२ १५ ६७ प्रमरस्य ह उ ज भ्र० १२ प० ६४-भ्रामकश्चुम्वकः किञ्च कर्षको द्रावकश्च यः 
2: म : किऊ वकश्च यः। 
८ स कविलौंकिकोःन्यस्तु चिन्तामणिरलौकिक: । 
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(१) काव्यविद्यास्तातक, (२) हृदयकवि, (३) अन्यापदेशी, (४) 
(४) सेविता, (५) घटमान, (६) महाकवि, (७) कविराज (८) आवेशिक, 
(९) अविच्छेदी तथा (१०) संक्रामयिता । 
जो व्यक्ति कवित्व की कामना से काव्य की विद्याओं तथा उप-विद्याओं के 
ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाकर निवास करता है, वही काव्य-विद्या-स्तातक 
है । (२) जो हृदय में ही कविता को छिपाये रहता है, वहः हृदयकवि है । 
(३) स्वयं कविता करने के पश्चात्‌ दोष के भय के कारण उसे दूसरे की रचना 
कहकर उसका प्रचार करता है वह अन्यापदेशी कवि है । (४) प्राचीन या 
पूर्ववर्ती कवियों की छाया को ग्रहण कर रचना करने वाला सेविता कवि है । 
(५) जो मुक्तक काव्य की रचना कर सकता है प्रवन्ध की नहीं, यह घटमान 
कवि कहलाता है । (६) प्रवन्ध-काव्य की रचना करने वाला महाकवि तथा 
(७) सव प्रकार की भापाश्रो में विभिन्न रसों का आविष्करण करने में समर्थ 
कवि राजपद का अधिकारी होता है । (८) मन्त्र तन्व/की उपासना से काव्य में 
सिद्धि पाने वाला कवि आवेशिक कहलाता है । (९) जो इच्छा होते ही 
विना किसी अवरोध के रचना करता है, उसे अविच्छेदी (कवि कहते हैं । 
(१०) जो स्वयं सिद्धमन्त्र होकर मन्त्र के वल पर कन्या या कुमारी में सरस्वती 
का संक्रमण करता है उसे संक्रामयिता कहते हैं । 
० कवि की इन दस अवस्थाओं में प्रथम सात कवि के क्रमिक विकास की 
द्योतक हैं । आठवीं तथा दसवीं अवस्था का सम्वन्ध औपदेशिक कवि से है । 
काव्य-कला के साधकों की मनोवृत्ति भी कवियों के काव्यभदों का भ्राधार 
वन सकती है । कुछ कवि एकाग्र चित्त से, भूमिगृह में बैठकर काव्य रचना में 
प्रवृत्त होते हैं । उन्हें असूर्यपश्य कवि कहते हैं । कुछ प्रसंग जाने पर ही काव्य 
रचना करते हैं ऐसे कवि निष्पण्ण कहलाते हैं । कतिपय भ्रत्य कार्यों से निवृत्त 
होने पर रचना करते हैं उन्हें दत्तावसर कवि कहा जाता है । किसी विशेष प्रयोजन 
से काव्य-सृजन करने वाले की प्रायोजनिक संज्ञा है । 
राजशेखरकृत कवि का वर्गीकरण, उनके द्वारा वणित कवियों की दस 
अवस्थायें उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं पाण्डित्य की परिचायिका हैं । 
उन्होंने कवियों के भेदोपभेदों का जो वर्णन किया है वह उनकी मोलिकता का 
प्रमाण है । काव्य के अन्तस्तल तक पहुँचकर कवियों की मनोवृत्ति की सूक्ष्म 
व्याख्या उनकी विश्लेषण शक्ति को सूचित करता है । उन्होंने कवियों के 
असंख्य प्रकारों की ही विवेंचना नहीं की अपितु भिन्न देशीय कवियों की 
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| काच्यपाठ-प्रणाली का भी विवेचन किया है । उन्होंने काव्यमीमांसा में कविचर्या 
| का जो विस्तारपूर्वक निरूपण किया है, उससे प्रतीत होता है कि वे केवल कवि ही 
। नहीं थे, कवियों के श्रेष्ठ मार्ग-दर्शक भी थे । 

| भावक : राजशेखर ने आलोचक या समीक्षक के लिए भावक' शब्द का 


प्रयोग किया है । इस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है (भावयतीति भावकः ) कवि 
के श्रम तथा श्रभिप्राय की भावना करने वाला । द्विविध प्रतिभा में से भावयित्री 
प्रतिभा भावक की उपकारिणी होती है । कवि का काव्यतर इसी प्रतिभा के वल 
पर फलित होता हे 


सावक-मेद : राजशेखर ने भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भावको के तीन भेद 
दतलाये हैं ।१ ये हैं:--वाग्भावक, हृदय-भावक तथा अनुभाव . भावक । 
वाणी द्वारा भाव प्रकट करने बाला वाग-भावक कहलाता है । काव्यास्वादन 
या काव्यपरक्षण करने के पश्चात्‌ भी जो अपने भावों को हृदय में ही रखता है 
उसे हृदय-मावक कहते हैं । अनुभाव-भावक काब्य की श्रेष्ठता या धमता को 
सात्विक एवं आंगिक भावों द्वारा प्रकट करता हैं ।* इन तीन भेदों के अतिरिक्त 
भी राजशेखर ने भावको की अन्य चार को! टियाँ वणित की हुँ--अरौजकी, 
सतृगाभ्यविहारी, मत्सरी तथा तत्वाभिनिवेशी । अरोचकी तथा सतृणाभ्यदहारी 
भावक-कोटियों का उल्लेख राजशेखर के पववत ग्राचाय मंगल ने भी किया है । ~ 
इन्हीं दो को वामन ने कवियों में परिगणित किया है 


त राजशेखर का कथन है कि ग्ररॉचकी भावक उत्कृष्टतम रचना के प्रति भी 
टं अरुचि व्यवत करते हैं । उनकी यह अराचकता दो प्रकार की होती है-स्वा- 
४ भाविकी एवं ज्ञानयोनि । स्वाभाविक अरुचि सँकड़ों संस्कारों से भी दर नहीं हो 
सकती । जिस प्रकार अनेको संस्कारों के पश्चात्‌ भी राँगे की कालिमा नहीं मिट 
सकती । ज्ञानजन्य ग्ररुचि के विषय में किञ्चित आशा दिखाई देती है क्योंकि उसमें 

; विशिष्ट ज्ञेय वचनों से प्रभावित दोने की उसमें संभावना रहती है।४ = ग उसभ संभावना रहती है।४ सतृणाभ्यवहारी 


१. काव्यमीमांसा ग्र ४ प्‌० १४ भावयित्री । सा हि 
कवेःधममभिप्रायं च भावयति । तथा खल्‌ फलितः कवेर्व्यापारतरु: । 

' काव्यमामांसा ग्र ४. पृ० १५--वाग्भावको ४ मवेत्फश्चित्कश्चिदृह्दयभायकः । 

कश्चिद्नुभा वैशच भावक 

लाद प्र० ४ पु० १४--ते च द्विधा श्ररोचकिनः सतृणाभ्यव- 
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भावक साधारण कोटि का कहा जा सकता है । प्रतिभा एवं विवेक से हीन 
होने के कारण उसमें गुण ओर दोप को पहचानने की क्षमता नहीं होती । 
अतः अनेक अनुपयुक्त तत्वों का ग्रहण तथा उपादेयो का त्याग उसके लिए सामान्य 
वात होती है। विवेक का उदय होते ही वुद्धि का परिष्कृत होना प्रारम्भ हो जाता 
है तथा वह कल्याणकारी मार्ग ग्रहण करती है । तीसरे प्रकार का भावक मत्सरी 
है । शोभनीय से शोभनीय काव्य भी उसे नहीं सुहाता । दूसरे के गुणों का 
वर्णन करने में उसकी वाणी कुण्ठित हो जाती है । तत्वाभिन्वेशी भावक हजारों में 
एक होता हैँ । यह काव्य रचना के परिश्रम को जानता है, शब्दों की रचना- 
विधि को भलीभाँति पहचानता है, सुन्दर उक्तियो से आल्हादित होता है और 
काव्य के तात्पर्यं को भलीभांति समझता है । सचमुच ऐसा आलोचक 
वड़े ही पुण्य प्रभाव से मिळता है ।* भावक की महत्ता कविगण ही जानते 
हैं, अतः भावक काव्यसौन्दर्य का ग्रहण कर दिगदिगन्त में उसका प्रचार 
करता है । पुस्तकविन्यस्त काव्यवन्ध घर-घर में मिल सकते हैं किन्तु सच्चा काव्य 
वही है जो भावक के हृदयपट पर अंकित हो जाय । भावक कवि का स्वामी, 
मित्र, मंत्री, शिष्य, ग्राचाय सभी होने की क्षमता रखता है । काव्य का रस-ग्रहण 
करते समय उसके चेहरे पर जो अलौकिक भाव मुद्रित होते हैं, उनका अनुभव 
करने में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है ।२ 
कवि और भावक : कवि का सम्वन्ध कारयित्री तथा भावक का भावयित्ती 
प्रतिभा से है, तथापि दोनों प्रकार की प्रतिभा का निवास एक ही व्यक्ति में हो सकता 
है या नहीं? इस विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है । राजशेखर 
ने प्राचीन आचार्यो क्रा मत उद्धृत किया है जो कवि और भावक को एकता पर 
विश्वास रखते हैं ।3 वे (आचार्य) कहते हैं कि कवि ही भावनासक्षम है और 
१. फाव्यमीमांसा ० ४ पृ० १५--शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते 
सूक्तिभिः । सान्द्रं लेढि रसामृताविचिनुतेतात्पर्यमुद्रां च यः । पुण्यं संघटते 
विनेकतृविरहादन्तर्मुखं ताम्यतां । केपामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः । 
२. काव्यमीमांसा अ० ४ पू० १५-- नीयन्ते भावकैयंस्य न निवन्धा दिशो दशा 
सन्ति पुस्तकविन्यस्ताः काव्यवन्धा गृहे-गृहे । द्वित्रास्तु भावकमतः शिला- 
पट्टनिकुट्टिताः । स्वास्वामी मित्रं च मन्त्री च शिष्यश्चाचार्यं एव च । 
कवेर्भवति हि चित्रं कि हि तद्यन्न भावकः । सत्काव्ये विक्रियाः कश्चिद्‌ 
भावकस्योल्लसन्ति ताः । सार्वाभिनयनिर्णीतो दृष्टा ताट्यसूजा न यः । द 
३. काव्यमीमांसा ग्र ४ पृ० १३--कः पुनरुभयोमेंदों यत्कविर्भवियति भावकश्च _ 
इत्याचार्या: । ! पु 
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भावक ही काव्य को सफल बनाते हैं । श्रतः भावयित्री प्रतिभा से युक्त करि 
कभी भी ग्रधमदशा प्राप्त नहीं कर सकता-- 


भावकस्तु कविःप्रायो न भजत्यथमां दशास्‌ ।) 


'कवि कुलगुरु कालिदास की अनुभूति इन आचार्यों के मत के नितान्त विपरीत 
है । वे कवित्व और भावकत्व का वास एक ही व्यक्ति में मानने के पक्ष में नहीं 
हैं ।२ उन्होंने कहा है-- 


॥ तंसन्त: श्रोतुमहेन्ति सद सद्‌ व्यक्तिहेतव:3 


~ 


| प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा भुवि भुरिधा 


उनके विचार से सद्‌ और श्रसत्‌ काव्य की अभिव्यक्ति के उत्तरदायी सन्त 
| ही होते है-- 

एकः सूते कनकमृपलस्तत्परीक्षामोऽन्यः ।४ 
एक पत्थर सुवर्ण उत्पन्न करता है और दूसरा उसकी परीक्षा करता है । इसी 


अकार एक वचन-रचना में समर्थ होता है “तो दूसरा कविता के गणदोपों की 
विवेचना में । 


आचार्य राजशेखर कालिदास के विचारों से पूर्णतया सहमत हैं । वे कहते हैं 
कि स्वरूप-भेद तथा विषय-भेद होने से भावकत्व भिन्न हैं, कवित्व से पृथक हैं ।१ 
अतः वे एक व्यक्ति में उभयमुखी कवित्व और भावकत्व-प्रतिभा का निवास 
अंगीकार नहीं करते । 

काव्य पाक : राजशेखुर के कथनानुसार निरन्तर अभ्यास से सकवि का 


वाक्य परिपक्वता को प्राप्त करता है । इसे ही काव्य-पाक कहते हैं ।६ पूर्वाचार्य 


मंगल करते ०३००७ = क 
मंगल के मत को उद्घृत करते हुए उन्होंने कहा हे कि मंगल की सम्मति में “सुपां 


तिङ्गा च श्रवेण एषा व्युत्पत्ति: अर्थात्‌ सुप्‌ और तिङ्ग के परिज्ञान से परिपक्वता 
आती है, इसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं । भ्राचायो का मत है कि पदनिवेशनिप्कम्पता 


ही पाक-संज्ञा धारण कर सकती है । इस संदर्भ में यायावरीय ने आचार्य वामन के 


१. काव्यमीमांसा ग्र० ४ पृः १३ । 
३. रघुवंग: १:१३ । 


२. काव्यमीमांसा ग्र ४ पू० १४ । 
९. काव्यमीमांसा अ० ४ पृ० १३ | 


४. काव्यमीमांसा ग्र ४ गू० १४ | 


` ६. काव्यमीमांसा ग्र० ५ पृ० २०--सततमभ्यासवशत: सुकवेः वाक्यं पाकमायाति । 
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TS पनमत्न्न््क्मकप्क्क्क्सक्क्स्स 
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राजशेखर १९१ 


मत का उल्लेख किया है । वामन ने पदपरिवृत्ति ग्रसहिष्णुता को शब्दपाक कहा 
है।' राजशेखर की पत्नी श्रवन्तिसुन्दरी वामन के कथन को मानने के पक्ष में नहीं 
है । राजशेखर ने उनके मत का भी उल्लेख किया है । वे कहती हैं कि यह पाक 
नहीं, अपितु कवि की अशक्ति है, क्योंकि महाकवियों द्वारा एक ही वस्तु के विभिन्न 
शब्दों द्वारा किये गये वर्णन परिपक्व होते हैं । इसलिए रसानुरूप शब्दार्थो 
से की गयी पद-रचना ही पाक है । “इयमशक्तिनं पुनः पाकः इत्यवन्ति सुन्दरी ।”२ 

आचार्य राजशेखर ्वन्तिन्सुदरी के कथन से सहमत हैं किन्तु पाक के निर्णय का 
कार्य दे सहृदय श्रालोचकों को सौंप देना चाहते हैं । उनका कथन है कि जहाँ 
पदों के परिवतँन की आवश्यकता हो वह शब्दपाकवाला काव्य है । जहाँ रस 
अलंकार और गुणों का सुन्दर क्रम हो वह वाक्य-पाक है । काव्यपाक का लक्षण 
देने के उपरान्त उन्होंने उसे ९ भदों में विभिक्त किया है । ये समस्त भेद ग्राह्य 
नहीं हैं । अतः सरसता के श्राधार पर इन ९ भेदों को तीन भागों में रख सकते 


७ 


जप 
| 


मधुर या सरस सरस-नीरस नीरस 
मृव्दीका बदर पिचुमन्द 
सहकार तिन्तिडीक वार्ताक 
नारिकेल त्रपुस क्रमुक 


स्पष्ट है कि नीरस होने के कारण पिचुमन्द, वार्ताक और क्रमुक पाक सर्वथा 
त्याज्य हैं । वदर, तिन्तिडीक और त्रपुस मध्यम होने के कारण संस्कार द्वारा 
परिमाजित किये जा सकते हैं । भुब्दीका, सहकार गौर नारिकेल पाक-मधुर या 
सरस होने के कारण ग्राह्य हैं । भ्राचाये भामह और वामन ने भी पाक को 
दो भागों में विभिक्त किया है-सरस और नीरस के कथन पर वे हृद्य ग्रौर प्रहृ 
का प्रयोग करते हैं । कपित्थपाक को वे ग्रहृद्य मानते हैँ । वामन सहकार पाक को 
श्लाध्य एवं वार्ताक को गर्हणीय वताते हैं । 

राजशेखर प्रथम आलंकारिक हैं जिन्होंने काव्य-पाक की इतनी विस्तृत 
रूप से चर्चा की है। 


स्तस्यात्पदानां परिवृत्तिवेमुख्यं पाक : इति वामनीयाः । 

२. काव्यमीमांसा ० ५ पृ० २०--इयमशक्तिने पुनः पाकः इत्यवन्तिसुन्दरी । 
यऽकस्निन्वस्ठुनि महाकवीःनामनेकोऽपि पाठः परिपाकवान्भवति । तस्मा- 
द्रसौचितशब्दार्थ--सूक्तिनिबन्धनः पाकः । 
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१९२ राजशेखर का आचायंत्व 


| 

| 

| 

काव्य-हर॒ण : काव्य की चोरी को काव्यहरण कहते हैं । कहा गया है-- 

“नास्त्यचोरः कविजनो नास्त्यचोरो वणिग्जनः 

। स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम्‌ ।* 

| काव्य-रचना करने वाले कवि श्रौर क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी--ये 

दोनों चोर न हों--ऐसा संभव नहीं है । इन सव में चौर्यवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा 

| में पायी जाती है, किन्तु जो चोरी की वस्तु पर स्वप्रतिभा की छाप लगाकर उसे 

| स्वरचित प्रमाणित करने में समर्थ हो, वही प्रशंसनीय है । दुसरे की काव्य-रचना 

। में प्रयुक्त किये गये शब्दों या अ्र्थों को ्रपनी रचना में प्रयुक्त करने का नाम 

। हरण है । कतिपय विद्वान्‌ हरण को ग्राह्म मानते हैं सोर कतिपय त्याज्य । 

। स्वयं राजशेखर की विदुपी पत्नी का मत है कि काव्य-रचना के सौन्दर्य एवं 

| प्रतिष्ठा की बृद्धि के लिए कवि द्वारा शव्दह्रण और ग्र्थहरण उचित है । उस 

कवि के पद, शब्द या अर्थ का हरण ग्राह्य है जो भ्रप्रसिद्ध या ग्रप्रतिष्ठित हो, 

दूसरी भाषा का हो या दुसरे देश का निवासी हो, जिसकी काव्य रचना अधिक 

| सरस न हो या जिसके काव्य को जानने वाले सभी मर गये हों ग्रथवा जिसके काव्य 

छ का मूल नष्ट हो गया हो । राजशेखर अ्रवन्तिसुन्दरी से, सहमत नहीं हैं ।२ 

॥ 4४ लेपसहित तीन पदों तक के हरण को मान्यता देने वाले श्राचार्यों के प्रति 

असम्मति प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि पद दो अर्थो वाला हो तो उसे ग्रहण 

करने में दोप नहीं है, परन्तु धयर्थक पद को छोड़कर अत्य पद का हरण करना भे 

उचित नहीं । राजशेखर ने शब्द हरण के पाँच भेद वतलाये हैँ: ; 
(१) पदहरण, (२) पादहरण, (३) श्लोकाद्वेहरण, (४) वृत्तहरण 

तथा (५) प्रवन्धहरण । 
राजशेखर के अनुसार पद यदि दो अर्थोवाला हो तो उसका हरण उचित है, 

अन्यथा नहीं । उदाहरणार्थ-- 
दराकृष्टशिलीमुखव्यतिकरान्नो किं किरातानिमा 
नारादूच्यावृतपीतलोहितमुखान्कि वा पलाशानपि । 


१. १. काब्यमीमांसा ० तपृण = ग्र ११ पृ० ६३ | 

हः प मि नी प० ५७ अवमप्रसिद्ध: प्रसिधिमानहम्‌, ग्रयम- 

| व भरप्रकान्तमिदमस्य संविधान १ 

. गुडूची वचनोऽयं मृदीकावचनोष्हम्‌ न अनाहृतभाषाविशेषो ८ जस, 

- भाषाविशेषः, प्रशान्तज्ञातृकमिदं, देशान्तर महा 

 मूलमिदं, म्लेच्छितकोपनिवन्धनमूलमिदमित्येवमा दिशनः त 
श्रथहरणे चाभिरमेत इति श्रवन्तिसुन्दरी । क्र हु] 
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राजशेखर १९३ 


पान्थाः केसरिणं न पश्यत पुरोप्येनं वसन्तं वने 

मूढा रक्षत जीवितानि शरणं यात प्रियां देवताम्‌ ।१ 
अर्थात्‌ हे पथिको ! जिन्होंने शिलीमुखी (वाणों और भ्रमरों) के समूहों को दूर 
से ही खींच रखा है--ऐसे इन किरातों (भीलों और फूले हुए चिरायतों) को क्या 
तुम नहीं देख रहे हो ? तथा उन पलाशों (पलाश वृक्ष और राक्षसों) को भी नहीं 
देख रहे हो जिन्होंने भ्रपने मुखों की पीतिमा और लालिमा प्रकट कर दी है । 
फिर क्या तुम सामने ही वन में खड़े केसरी (नागकेसर श्रौर सिंह) को भी नहीं देख 
रहे हो ? हे मूर्खो ! अपने-अपने प्राणों की रक्षा करो और अपनी प्रिय (इष्ट 
प्रिया) देवता की शरण में जाग्रो ।) * 

इस श्लोक में शिटी मुख शब्द वाण और भ्रमर के लिए, किरात शब्द भीलों 

आर चिरायता के वृक्ष के लिए, पलाश शब्द पलाशवृक्ष और राक्षसों के लिए, 
केसरी शब्द नागकेसर श्रौर सिंह के लिए तथा प्रिय शब्द इष्ट और प्रिया के लिए 
प्रयुक्त हैं । निम्नलिखित श्लोको के निर्माता कवि ने उक्त चार श्लिष्ट पदों में से 
शिलीमुख भ्रौर किरात इन दो पदों का हरण किया है— 

मा गाः पान्थ प्रियां त्यक्त्वा दूराकृष्टशिलीमुखम्‌ । 

स्थितं पन्थानमावृत्य कि किरातं न पश्यसि ।२ 
हे पथिक ! तुम अपनी प्रिया को छोड़कर कहीं न जाओ। क्या तुम शिलीमुखों 
(वाणो और भ्रमरों) को आकृष्ट करके तथा मार्ग को रोककर खड़े हुए इन किरातों 


: (भीलों और चिरायते के वृक्षो) को नहीं देख रहे हो ? शिलीमुख और किरात 


इन दो पदों का हरण होने के कारण यह हरण त्याज्य है । 
राजशेखर ने शिलष्ट पद के एक देश के हरण को मान्यता दी है । 
नाश्चं्ये यदनार्याप्ता वस्तुप्रीतिरयं मयि । 
मांसोपयोगं कुर्वीत कथंभ्षुद्रहितो जनः ।3 
अ्रतार्य या दुष्ट व्यवित के साथ संसर्ग हो जाने के कारण उसने मुझसे प्रेम 
करना छोड़ दिया, इसमें आश्चय ही क्या ? क्षुधा से रहित व्यक्ति मांस का ' 
उपयोग क्यों करेगा? ) 
यहाँ क्षुद्रहित पद श्लिष्ट है । क्षुद--इसके दो अर्थ हैं । पहला अनार्य 
का हितैषी इस अर्थ की प्रतीति कराता है (क्षुद्रस्य हितः हितकरः) तथा दूसरा 
१. काव्यमीमांसा अ० ११ पु० ५६ प दद्र ततप० एद | र. काव्यमीमांसा अ० ११ पू ५६ ॥ 
३. काव्यमीमांसा अ० ११ पू० ५६ । 
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्ुद्र-रहित-क्षुघा से रहित अर्थं को व्यक्त करता है। उसी प्रकार मांसोपयोग 
पद इलेष युक्त है । मांसोपयोग (माम्‌ सोपयोग का अर्थ है मेरे लिए उपयोगी) 

तथा संधियूक्त मांसोपयोगं शब्द का अर्थ हे मांस का उपयोग । उक्त श्लोक में 
दूसरे कवि ने मांसोपयोग में से केवल मांस शब्द ग्रहण किया है-- 


कोपान्मानिनि कि स्फुरत्यतितरां शोभाधरस्तेऽधरः 

कि वा च्‌ म्वनकारणाहयित नो वार्योविकारादयम्‌ । 

तस्मात्सुमु सुगन्धिमाहितरसं स्निग्धं मजस्वादरा- 

न्मुग्धे मांसरसं बरुवन्निति तया गाढं समालिङ्गितः ।१ 
अतः यह्‌ हरण ग्राह्य है । 


राजशेखर ने यमक अलंकार द्वारा पूरे इलेषयुक्त पाद के हरण को भी हरण 
का एक भेद माना है-यथा 


हृलमपारपयोनिधिविस्तृतं 
प्रहरता हलिना समराङ्गणे । 
निजयशश्च शशाङ्ककलामलं 


निरवधीरितमाकुलमासुरम्‌ ॥२ 


इस उदाहरण में 'निरबधीरितमाकुलमासुरम्‌' पद व्याकुल दैत्य सेना को 
मर्यादा से च्युत करने या कपा देने के अर्थ से प्रयुक्त है । अन्य कवि ने इस 
पद के द्वारा यमक अलंकार की सृष्टि की है-- 


दलयता विशिखेबेलमुत्मद 
निरवधीरितमाकुलमासुरम्‌ । 
दशसु दिक्षु च तेन यशःसितं 
2 निरवधीरितमाकुलमासुरम्‌ ॥३ 
श्लोक के द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में प्रथम श्लोक के" निरवधीरितमाकुलमासुरम्‌' 
` पाद का यमकरूपेण हरण है । इसी प्रकार 


यस्यां मुजङ्गवरंः कर्णायतेक्षणम्‌ कामिनीवदन च ।४ 


चरण के 'कर्णायतेक्षणम्‌' पाद का हरण अन्य कवि ने अपने इस श्लोक में किया है । बि 


कि करोतिकियत्कालं वेश्यावेश्मनि कामुकः 
कीदृशं वदनं वीक्ष्य तस्याः य तयाः कण पितिधणम्‌ ॥५ = ` 2. ॥५ 


जि २. काव्यमीमांसा अ० ११ प० ५ द 
गाथा अ० ११ पृ० ५६ । ४-५. काव्यमीमांसा भ्र० १ १ पृ० ५७ 


राजशेखर १९५ 


अन्तर इतना ही है कि इस श्लिष्ट पद का प्रश्न के उत्तर के रूप में हरण किया 
गया है । 


निम्न उदाहरण में यमक अलंकार की अभिव्यक्ति हो रही हैः 


वरदाय नमो हरये पतति जनोऽयं स्मरन्तपि न मोहरये । 
वहुशश्चक्रन्द हता मनसि दितिर्येन दैत्यचक्रं दहता ।१ 
यहाँ “चक्रन्द हता' और “चक्रे दहता' की आवृत्ति से यमक की सृष्टि हुई है । 
एक अन्य कवि ने “चक्र दहता' पद का हरण करके नवीन श्लोक निर्मित किया है 
चक्रंदहतारं चक्रन्द हतार खङ्गेन तवाजौ राजन्नरिनारी ।२ 
यहाँ चक्र दहता' में क्रमश: रम्‌ श्रौर आरम्‌ जोड़कर पुनः यमक का सृजन 
किया है । यह भी हरण का एक भेद है । इस प्रकार राजशेखर ने पद-हरण के 
अनेक भेद वतलाये हैं । इसी संदर्भ में राजशेखर ने भ्रन्य आचायाँ के मतों का 
भी खण्डन किया है । श्राचार्यों का कथन है कि एक पद का हरण दोप नहीं कहा 
जा सकता है ।3 श्लेप रहित तीन पदों तक का हरण ग्राह्य माना जा सकता है । 
उदाहरणार्थ 
स पातु वो यस्य जटाकलापे 
स्थितः शशाङ्कुः स्फुटहारगौरः 
2 नीलोत्यलानामिव नालपुञ्जे 
निद्रायमानः शरदीव हंसः ।४ 


इस श्लोक के प्रथम चरण के तीन पद स पातु वो यस्य' को अन्य कवि ने अपने 
श्लोक में ग्रहण किया है-- 

स पातु वो यस्य हतावशेषा- 

स्तत्तुल्यवर्णाञ्जन रञ्जितेषु 

लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति 

दैत्याः स्वकान्तानयननोत्पलेषु ।५ 


` आचायौँ द्वारा मान्यता-प्राप्त इन तीनों प्रकार के हरणों के विषय में राजशेखर 
अपनी पूर्ण असहमति प्रकट की है । वे कहते हैं कि अत्यन्त प्रसिद्ध (जिसके 
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श्रवण-मात्र से कर्त्ता का स्मरण हो जाय) पाद का ही नहीं पादका हरण भी 
उचित है ।१ भारवि के किरातार्जुनीय के तीसरे सग का दसवाँ श्लोक-- 
“इत्युक्तवानुक्ति विशेषरंम्यम्‌' पदावली से प्रारंभ होता है । यह श्लोक इतना 
प्रसिद्ध है कि अन्य कवि अपने श्लोक में इस समूचे पाद का हरण कर लें तो कोई 
भी वता सकेगा कि पादहरण कहाँ से किया गया है, अतः इसे हरण नहीं कह सकते। 
किन्तु जहाँ कवि-प्रतिभा का व्यय हो, ऐसे उल्लेखनीय पद का हरण गहित 
कहलायेगा । यथा-- 

नमः संसारनिर्वाण विषामृतविधायिने । 

सप्तलोकौभिभङ्गाय, शंकरक्षीरसिन्धवे ॥२ 
इस एलोक में शंकर को क्षीरसागर कहा है तथा उन्हें संसाररूपी विष और मो 
रूपी श्रमृत का जनक माना है । इसे दूसरे कवि ने ग्रपने निम्न श्लोक में अपने 
नाम से प्रकाशित किया है-- 


प्रसरद्विन्दुनादाय शुद्धामृतमयात्मने । 

नमोऽनन्तप्रकाशाय शंकरक्षीरसिन्धवे ।३ 
यहाँ श्लोक के 'शंकरक्षीरसिन्धवे' पद का हरण किया गया है । यह सर्वया 
अनुचित है, क्योंकि पहले श्लोक के निर्माण में कवि की प्रतिभा का व्यय हुआ है । 


आचायोँ का कथन है कि किसी श्लोक में यदि किसी एक पाद के ही विपरीत 


पद का कारण वताकर ग्रहण किया जाय तो वह हरण नहीं अपितु स्वीकरण 
कहलायेगा ॥४ 
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त्यागाधिकाः स्वगंमुपाश्रयन्ते 
त्यागेन हीना:नरक॑ ब्रजन्ति । 
न त्यागिनां किचिद्साध्यमस्ति 
Ee त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ति ।५ 
अपने उच्चतम त्याग के कारण उत्कृष्ट व्यक्ति, स्वग को प्राप्त करते हैं और 


त्यागहीन व्यक्ति नरक को जाते हैं त्यागियों के लिए असाध्य कुछ भी नहीं 
त्याग से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं । ए असाध्य कुछ भी नहीं है । 


१. काव्यमीमांसा भ्र० ११ पृ० ५८ । 
३. काव्यमीमांसा भ्र० ११पृ० ५८ । ` 
५. काव्यमीमांसा ग्र० ११ पू० ५८ | 


२. काव्यमीमांसा ग्र० ११ पू० ५८ । 
४. काव्यमीमांसा अ० ११ पृ० ५८ । 
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उपर्युक्त श्लोक के “त्यागो हि सवंव्यसनानि हन्ति चरण को अन्य कवि ने 
ग्रहण किया है किन्तु विपरीत वनाकर-- 
त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ती- 
त्यलीकमेतद्‌ भुवि सम्प्रतीतम्‌ । 
जातानि सवंव्यसना नि तस्या 
स्त्यागेन मे मुग्धविलोचनायाः ॥१ 
यहाँ 'त्यागो हि सवंव्यसनानि हन्ति’ चरण विपरीत ग्रथ का साधक है । त्याग 
सव कष्टों को दूर करता है, यह वात लोक में मिथ्या हो चुकी है । क्योंकि उस 
सरल नेत्रोंवाली प्रियतमा के त्याग से ही तो मुझे सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं ।' 
आचार्य इस प्रकार के हरण को ग्राह्य मानते हैं । 
अर्ध-प्रयोग द्वारा हरण : राजशेखर इस कथन से सहमत नहीं हैं, उन्होंने 
इसे भी हरण की कोटि में रखा है । इस हरण के उन्होंने कतिपय भेद बतलाये हैं । 


4 पादस्ते नरवर दक्षिणे समुद्रे 
पादोऽन्यो हिमवति हेमकूटलग्ने 


भागाम सव तीचा त्वयीत्यं 
भूपालाः किन्नु कुर्यु: 
आक्रामत्यलघ्‌ महीतलं त्वयीत्यं 
भूपालाः प्रणतिमपास्य किन्तु कुर्यु: 
इत्थं ते विघृतपदद्वयस्य राज- 
न्नाश्‍चर्य कथमिव सीवनी न भित्ता 
नमें पूर्व श्लोक के उत्तराद्धे का हरण किया गया है । 
(२) श्रस्त-च्यस्त रूप से हरण : 
तत्तावदेव शशिनः स्फुटितं महीयो 
यावन्न तिग्मरूचिमण्डलभम्युदेति । 


यावन्नकिचिदपि गौरतराहसन्ति 
भ्रभ्युद गते सकलधामनिधातु 


तस्मिनाताभिः पुनविहसताननपंकजाभिः । 
इन्दोः सिताञ्रकलशस्य च को विशेषः । 
यहाँ पहले श्लोक के प्रथम और चतुथं पाद का हरण किया है । 
(३) एक ही पाद में परिवर्तन करके दूसरे छन्द का निर्माण भी हरण 
अन्तरगत है-- ह की 
अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे 


न्यासापल्ववने चैव दिव्या सम्भवति क्रिया ॥ 


१. काव्यमीमांसा अ० ११ पू० ५८ । 
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निम्न श्लोकार्धं में ऊपर के उत्तरार्धं का हरण किया गया है-- 


तन्वङ्गी यदि लभ्येत दिव्या सम्भवति क्रिया । 


(४) पादत्नय का हरण : इसमें तीन पाद यथास्थान रखकर एक पाद 
को हटाकर एक नया पाद जोड़ दिया जाता है यथा-- 
यस्य केशेषु जीभूता नद्यः सर्वाङ्गसन्धिषु । 
कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मै तोयात्मनेनमः ॥ 
इस श्लोक के तीन पाद लेकर-- 
यस्य केशेपु जीवूता नद्यः सर्वाङ्ग सन्धिषु । 
कुक्षा समुद्रा श्चत्वारः स सहेत स्मरानलम्‌ ॥ 
इस श्लोक की रचना की गई है । इसमें तस्य तोयान्मने नम: उस पद को हटाकर 
भौर स सहेत स्मारनलम्‌' यह एक पद जोड़ दिया गया है । 
हरण में भी कवित्वः-- 
किमिह किमपि इष्ट' स्थानमस्ति भुतं दा 
ब्रजति दिनकरोऽयं यत्न नास्तं कदाचित्‌ 


भ्रमति विहगसार्थानित्थमा पृच्छमानो 
रजनिविरहभीतश्चक्रवाको वराकः ॥१॥ 


जयति सितविलोलव्यालयज्ञो पवीती । 

घनकपिल जटान्तभ्रम्तिगंगाजलोघः 

ग्रविदित मुगचिन्हा मिन्दुलेखां दधानः 
श्यामकण्ठः पिनाकी ॥२॥ 


कुमुदवनमपश्चि श्रीमदभ्मोजखण्डं 

त्यजति मदमुलूक्‌ः प्रीतिमांश्चक्रवाकः 

उदयमहिमरशिमर्याति शीतांशुरस्तं 

हतविधिललितानां हि विचित्रो विपाकः | ।३॥ 

किमिह किमपि दृष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा 

घनकपिल जटान्तर्श्रान्तगंगाजलौध: । 
निवसति स पिनाकी यत्न यायां तदस्मिन्‌ 

हतविधिललितानां हि विचित्नो विपाकः ॥४५॥ _ 


राजशेखर « १९९ 


यहाँ कवि ने चौथे उदाहरण में प्रथम श्लोक का प्रथम, दूसरे का दूसरा, तीसरे 
का चौथा चरण लिया है । केवल तीसरा चरण निजी प्रतिभा से निमित किया है । 
अतः यह हरण नहीं कवित्व है । 


(२) या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्कवीनां नवा 
हृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिती 
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निवंणेयन्तो वयं . 
श्रान्ता नैव च लत्धमब्धिशयनं त्वद्‌भक्तितुल्यं सुखम्‌ । 
लब्धमुत्पलदुशां प्रेम्णः समानं सुखम्‌, 
अव्धिशयनं, द्त्वभक्तितुल्यंसुखम्‌ के स्थान पर उत्पलदृशां प्रेम्णः समानं 
सुखम्‌ जोड देने से यह भक्ति रसात्मक रचना श्रृंगारमयी हो गयी है । 
(३) श्रसहकलहसितत्वातक्षालितानीव कान्त्या 
मुकुलितनयनत्वादव्यक्तकर्णोत्पलानि । 
पिवति (पिवतु) मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां न 
त्वयि (मयि) विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ॥ 7 
इस श्लोक के तृतीय चरण में पिवति के स्थान पिवतु तथा चतुर्थ चरण में त्वयि 
* के स्थान पर 'मयि' कर देने से श्लोक प्रार्थनापरक हो गया है । 


` शब्दहरण की विवेचना करने के पश्चात्‌ आचार्य अ्र्थेहरण के भेद वतलाते 


uo 


अर्थ 
has | | 
अन्ययोनि अयोनि निहनुतयोनि 
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अर्थं तीन भागों में बंटा है । अन्ययोनि निहनुतयोनि तथा अयोनि- अन्ययोनि 
॥ प्रत्येक के दो स्थूल भेद हैं, जिन्हें क्रमशः प्रतिबिम्बकल्प 


' दूसरे काव्य का प्रतिविम्ब 
ह भेद हेज 
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भेदयुक्त होने के कारण ग्रन्ययोनि तथा निहनुतयोनि अर्थ ३२ उपभेदों में विभक्त 


दिखाई देता है । निम्नतालिका में ३२ भेदों के नाम दिये हैं:--- 


अर्थ 
RE नि कम 
| 
प्रन्ययोनि निहनुतयोनि 
| च 
प्रतिविम्वकल्प आलेख्यप्रख्य तुल्यदेहितुल्य परपुरप्रवेश 
व्यस्तक - समक्रम विषयपरिवर्त हुड़युद्ध 
खण्ड विभूषणमोष दंद्वविच्छिति प्रतिकञ्चुक 
तैलविन्दु व्युत्कम रत्नमाला वस्तुसंचार 
नटनेपथ्य विशेषोक्ति संख्योल्लेख धातुवाद 
छन्दोविनिमय उत्तंस चुलिका सत्कार 
हेतुव्यत्यय नटनेपथ्य विधानापहार जीवंजीवक 
संक्रान्तक एकपरिकार्य माणिक्यपुंज भावमुद्रा 
सम्पुट प्रत्यापत्ति कन्द तद्विरोधी 


अन्योन्ययोनि के प्रथम भेद, प्रतिविम्वकल्प का लक्षण है-- ८ 
भ्र्थःस एवं सर्वो वाक्यान्ताविरचनापरं यत्र द 
तदपरमार्थेविभेदं काव्यं प्रतिविम्बकल्पं स्यात्‌ ॥१ 

जिस रचना में किसी प्राचीन कवि 


. वाक्य विन्यास में हो, कोई तात्विक-भेद न हो उसे प्रतिविम्वकल्प कहते हैं । 


(१) जिसमें पूर्व श्लोक के क्रम को बदल 

का विपर्यय कर्‌ दिया जाय 
(२) विस्तृत अर्थ के खण्ड का 
विस्तारपूर्वक वर्णित करना तैलबिन्दु है । 


९ 


उसे व्यस्तक कहते हैं । 


(४) दूसरी भाषा की रचना 


चा का भाषान्तर करना नटनेपथ्य प्रकार कहा 
जाता है । 


१. काव्यमीमांसा झ० १२पृ० ६३ । 
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का सारा अर्थ ले लिया गया हो । भेद केवल 
होने से यह हरण सर्वथा त्याज्य है । इसके 


ल लिया जाय, अथवा श्लोक के पौर्वापर्य 
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(५) छन्द की परिवृत्ति छन्दोविनिमय भेद का निर्माण करती है । 
(६) कारण की परावृत्ति का ही नामान्तर हेतु-व्यत्यय है । 
(७) दृष्टि पदार्थं के धर्मों का दूसरे पदार्थं में संक्रमण संक्रान्तक है । 
(८) दो पद्यो का भ्र्य जहाँ मिश्चित किया जाय वह संक्रान्तक़् कहलाता है । 
अन्ययोनि अर्थ का दूसरा भेद ्रालेख्यप्रख्य है। यह प्राचीन काव्य से भिन्न 
न होने पर भी अनेक नवीन सामग्री से संस्कार युक्त होने के कारण ग्राह्य है 
यथा-- 
कियतापि यत्न संस्कारकर्मणा वस्तु भिन्नवद्‌ भाति 
तत कथितमर्थचतुरैरालेख्यप्रख्यमिति काव्यम्‌ ।' 
जहाँ प्राचीन कवि द्वारा प्रयुक्त वस्तु कुछ संस्कार कर देने से भिन्न प्रतीत हो उसे 
आलेख्यप्रख्य कहते हैं । इस आलेख्यप्रख्य के भी श्राठ भेद हैं--(१) सदृश्य 
उच्चारण समक्रम कहलाता है, (२) अलंकृत उक्ति को अलंकृत कर वणित करना 
विभूषणमोष है, (३) क्रम को विपरीत कर वर्णन करना व्युत्कम कहलाता है, 
(४) सामान्य को विशेष रूप में कहना विशेषोक्ति कहलाता है, (५) गोण 
भाव को प्रधानता से कहना उत्तंसभेद है, (६) प्रस्तुत को अन्यथारूप से कहना 
नटनेपथ्य है, (७) जो कारण सामग्री प्राचीन उक्ति में कही गई हो उसी सामग्री 
ङ्क किसी भिन्न कार्य के विषय में कहना एकपरिकायं है तथा (८) विकृत रूप 
से कही गई बात प्रकृत रूप में कहना प्रत्यापत्ति कहलाता है । ये समस्त भेद अर्थ 
* की समता होने पर भी वैचित्र्य उत्पन्न करते हैं । 
निहनुतयोनि के दो भेद हैं--तुल्यदेहितुल्य तथा परपुरप्रवेश । 
तल्यदेहित्‌ ल्य वह भेद है जिसमें शरीर की पृथकता होने पर भी दोतों उक्तियों 
की झात्मा एक समान ही रहती है । इसके भेद निम्न हँ सु 
(१) विषय में विषयान्तर मिलाकर उसका स्वख्पान्तर र कर देना 
विषयपरिवर्तन, (२) दो प्रकार से किये गये वर्णन को एक रूप में ही कहना 
इन्द्रविच्छिति, (३) पूवे अर्थो का अर्थात्तरों के द्वारा परिवतन रत्नमाला, 
(४) संख्या वैषम्य के द्वारा अर्थ का प्रणयत संल्योल्लेख , (५ ) सम का विषम 
द्वारा अथवा विषम का सम द्वारा वर्णेन चुलिका, (६) निषेध का विधि रूप में 
वर्णन विधानापहार (७) बहुत अर्थो का एकत्र उपसंहार माणिक्यपुञ्ज तथा 
_ समप्दिका र्म स त कला त सा कल का व्यष्टि रूप से वर्णन करना कन्द कहलाता है । 


१. काव्यमीमांसा अ० १२ पृ० ६३ । 
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२०२ राजशेखर का आचार्त्यव 


परपुरभ्रवेश के आाठ भेद भी इस प्रकार है-- 

(१) निवद्ध वस्तु को युक्तिपूर्वक बदल देना हुडयुद्ध, (२) एक प्रकार की 
वस्तु को अन्य प्रकार की वर्णन करना प्रतिकञ्चुक, (३) एक उपमान को 
दुसरे उपमान में बदल देना वस्तुसञ्चार, (४) शब्दालंकार को अर्थालंकार 
में बदलना धातुवाद, (५) वस्तु का उत्कर्ष के साथ परिवर्तन कर देना सत्कार, 

(६) पहले जो सदृश्य था उसे श्रसदृश्य कर देना जीवंजीबक, (७) प्राचीन 
उक्ति का अभिप्राय लेकर प्रवन्ध की रचना भावमुद्रा तथा (७) पूर्वार्थं परि- 
पन्थिनी रचना का निर्माण तद्विरोधी कहलाता है । 


इस प्रकार राजशेखर ने अन्ययोनि तथा निहनुतयोनि ग्र्थ के कुल वत्तीस भेद 
बतलाये हैं । निम्न भेदों में समानता लक्षित होती है-- 


ग्रालेख्यप्रख्य प्रतिविस्बकल्प 
समक्रम सङक्रम 
व्युत्क्रम व्यत्यक 
विशेषोक्ति तैलबिन्दु 


आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में काव्य-संवाद का उल्लेख किया है, 


किन्तु उसका विस्तृत तथा विशिष्ट भेदोपभेदों द्वारा अनुशीलन करना राजशेखर 
की निजी उद्भावना है । 


परवर्ती आचार्यो मे क्षेमेन्द्र, हेमचन्द्र तथा वाग्भट ने इस विषय की चर्चा 
राजशेखर के ग्राधार पर ही की है। 


कवि समय : राजशेखर कहते हैं कि--प्राचीन विद्वान सहस्त्रों शाखाओं वाले 
वेदों का अंगों के सहित ग्रध्ययन करते थे-। शास्त्रों का तत्वज्ञान प्राप्त कर एवं 
देशान्तरों श्रौर द्वीपान्तरों का भ्रमण कर वे जिन वस्तुओं को देखते सुनते थे उन्हें 
समझकर उनका वर्णन करते थे। उन वस्तुओं का गौर पदार्थों का देश-काल भ्रौर 
ओ- कारण-भेद से भेद हो जाने या विपरीत हो जाने पर भी उसी प्राक्तन अविकृत 
खूप में वर्णन करना कवि-समय है । इस कवि समय शब्द का प्रयोग उसके 


राजशेखर र व 


काव्यालंकारसूत्र में पाया जाता है जिसमें पुनरुक्ति, परित्याग, सन्धिनित्यता, 
लघु-गुरू भाव, पादादि में खलु ग्मादि का निषेध, वहुग्रीहिपरक कमेवारय का 
3 निषेध, नन. का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग, सर्वेगाम से समासगत का परामर्श 
परम्परा-संबंधपरक षष्ठी, देशज पदों का प्रयोग, प्रचलित लिङ्ग और अध्याहार, 
प्रचलित लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग, लक्षण प्राचुये का निषेध एवं जाति-व्यक्ति 
के भेदाभेद का विवेचन किया है । वामन के पुर्वेवर्ती आचार्य भामह और दण्डी 
ने काव्य-समय का प्रयोग नहीं किया किन्त, आचार्य भामह ने स्पष्ट रूप से 
दोप प्रकरण में देश, काल, कला, न्याय और आगम विरोधी तथा प्रतिज्ञा हेतु 
और दृष्टान्त से हीन वर्णन की दोषों में गणना की है । आचार्य दण्डी ने भी 
देश-काल-कला-लोक-न्यायगत विरोधी ग्रर्थ को दोष रूप में मान्यता दी हैँ । 
ग्राचार्यं वामन ने लोक-विरुद्ध और विद्या-विरुद्ध वाक्य और वाक्यार्थे को शुद्ध कहा 
है । संक्षेप में पूर्ववर्ती आचार्य शास्त्र और लोक से रहित, वातों के उल्लेख को 
दोष मानते हैं । ऐसी दोषयुक्त बस्तु का उल्लेख वे उचित नहीं समझते थे । 
यायावरीय राजशेखर कहते हैं कि इसके द्वारा कवियों का उपकार होता है । 
यह काव्यमागँ का प्रदर्शक है । अतः यह्‌ दोष नहीं है । 
कवि-समय या कवियों का आचार स्थूल रूप से तीन प्रकार का है— 


कवि-समय 
१200000002. 
०.» | 
० स्वग्यं भौम पातालीय 
कम ड 
न्न 

|“ | | 
द्रव्यरूप क्रियालूप गृणरूप “जज 
असत सतका नियम | असतका सत का नियम | 204 
का वर्णन अनुल्लेख | वणन | वर्णन अनुल्लेख | 

| नियम श्रसत का वर्णन सतका नियम | 


वर्णन सतका 

असत का वर्ण ८ ०00 ये | 

भौम कवि-समय १२ प्रकार का है जिसका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है हक 

. झसत का वर्णन : जो पदार्थशास्त्र में या लोक में देखा बास न गया हो १. 
काव्य-रचना में उसका उल्लेख करना असत्‌ का निवन्धन है । द्रव्य, क्रिया 


आर गणानुसार यह चार प्रकार का है । 


२०४ राजशेखर का आचायंत्व 


जातिगत : नदियों में कमल कुमुद श्रादि का वर्णन, सभी जलाशयों में हंस 
सारस आदि पक्षियों का वर्णन, सभी पवंतों में सुवर्ण रत्न आदि की खानों का वर्णन 
जातिगत असत्‌ वर्णन के भ्रन्तगंत ग्राता है। कालिदास ने मेघदूत में क्षिप्रा नदी 
के प्रवाह में हंस और कमल का वर्णन किया है । कवि-समय के अन्तर्गत ही 
यह माना जा सकता है अन्यथा नदी प्रवाह में हंस कमल रादि कैसे हो सकते हैं । 


द्रव्यगत : श्रन्धेरे को मुष्टि से ग्रहण करने योग्य या सूची से मेदन करने 
योग्य कहकर वर्णन करना, चाँदनी का घड़ों में भरा जाना आदि द्रव्यगत 
असत्‌ के वर्णन कवि-समय के अन्तर्गत ग्राते हैं। राजशेखर ने विद्धशालमंजिका में 
अन्धकार के सूचिभेद्य होने तथा चन्द्रिका के घड़े में भरने योग्य होने का वर्णन 
किया है । 

रात्रि में चकवा-चकवी का जलाशय के भिन्न-भिन्न तटों पर पृथक रहना, 
चकोरों का चन्द्रिकापान करना क्रियागत असतु ग्रथ के उदाहरण हैं । 

गु गगत : यश का श्वेत एवं अयश का कृष्ण होना, अनुराग की रक्तवर्णता 
और क्रोध की श्यामवर्णता गुणगत असत्‌ के उदाहरण हैं । 

सत्‌ का भ्रनुल्लेख : लौकिक जगत में विद्यमान, दृश्य वस्तुओं का कवि 
जगत्‌ में उल्लेख न करना, सत का श्रनुल्लेख कहलाता है । यह भी जाति, द्रव्य, 
गुण और क्रिया के भेदानुसार चार प्रकार का हैः ह 


जातिगत भ्रनुल्लेख : (१) वसन्त में मालती का अनुल्लेख (२) चन्दन- 
' वृक्ष का पुष्परहित होना, (३) ग्रशोक के फलों का वर्णन न करना आदि । 


व्रव्यगत अनुल्लेख : (१) कुष्णपक्ष- में चाँदनी का वर्णन न करना, 
(२) शुक्लपक्ष को अन्धकार हीन वताना आदि । 


क्रियागत ग्नुल्लेख : (१) दिन में कमलो का विकास न होना, (२) रात्रि 
में शेफ़ालिका के कुसमों का डाल से न गिरना आदि । 2232 

जगत अनुल्लेख : (१) कुन्दकलिका एवं कामिनियो के दांतों का 
रक्तवर्ण, (२) कमल-कलिका का हरितवणं तथा (३) प्रियंगु पुष्पों का 
पीतवर्णे आता है । जु 

उपर्युक्त वर्णनों से सत्‌ के अनुल्लेख की प्रतीति होती है । 

नियम : राजशेखर ने कवि-समय का तीसरा आधार नियम” वतलाया 
है। नियम से तात्पर्य है--किसी वस्तु का किसी विशेष स्थान के प्रसंग में ही 
वर्णन करना । और उसके भ्रन्यत्न मिलने पर भी उस विशिष्ट स्थान के प्रसंग 
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क कं 


राजशेखर १ २०५ 


में ही वर्णन करना । यह नियम भी निम्न प्रकार का है-- 

जातिगत : समुद्र में ही मकरों का वर्णन करना (२) मोतियो का स्रोत 
ताम्रपर्णी को ही वताना । 

द्रव्ययत : (१) मलयगिरि को ही चन्दन का उत्पत्ति-स्थान तथा 
(२) हिमालय को ही भूजंपत्न का प्रभव स्थान मानना । 

कियागत : (१) कोयल के कूकने का केवल वसन्त में ही वर्णन करना । 
(२) वर्षा में ही मयूरों के कूजन एवं नृत्य का वर्णन । 

गुणगत : (१) सामान्यतः माणिक्य में ही रक्तत्व, फूलों में शुक्लता एवं 


८५ 


जळा. आ. 


मेधो में ही कृष्णता का वर्णन । 

स्वार्यं कवि-समय स्वगं लोक की बातों से संबंधित है । जैसे चन्द्रमा के 
कलंक को खरगोश या हिरण मानना, कामदेव के ध्वज में मकर या मीन का वर्णन 
करना, चन्द्रमा का जन्म भ्रति के नेत्र अथवा समुद्र से मानना, शिव के मस्तक 
पर स्थित चन्द्रकला को हमेशा बालत्व प्रदान करना, कामदेव को मूर्ते तथा 
मूत्त दोनों रूप में वणित करना, द्वादश भ्रादित्यो को, नारायण, माधव, दामोदर, 


` शेष, कूर्म, कमला और सम्पत्ति को एक मानना । 


पातालीय कवि-समय के अन्तर्गत : नागों एवं असुरों को एक मानने का 
उल्लेख है । यह कवि-समय, काव्य-शास्त्र में यायावरीय के द्वारा ही प्रथमतः 
विवेन्नित है, किन्तु संस्कृत रूपको, नाटकों एवं काव्यो में कवि-समय के सैकड़ों 


उदाहरण भरे पड़े हैं । श्रतः काव्य-क्षेत्र में कवि-समय की उदूभावना का श्रेय 


राजशेखर को ही है । 

निष्कर्ष : उक्त प्रसंग के अन्तर्गत काव्यपुरुष, कवि भावक, काव्यपाक, 
काव्यहरण, कविसमय आदि का विवेचन किया गया है । ये समस्त विषय 
कवि के लिए शिक्षाप्रद हैं । काव्यपुरुष का ज्ञान कवियों के लिए नितान्त आवश्यक 
है । अतः इस पुरुष का परिचय देने के पश्चात्‌ राजशेखर कवियों को आत्म- 
निरीक्षण के लिए झमग्रसर करते हैं । ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है । 
स्वीकृति का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन होने से ही श्रम की सार्थकता होती है । 
अतः भावक विवेचन की योजना की गयी । क्योंकि वही कवि के कार्ये की परीक्षा 
कर सकता है । मूल्यांकन के पश्चात्‌ भी सुकवि के काव्य में परिपक्वता होनी 
चाहिये । इस तथ्य का विवेचन 'काव्यपाक' प्रकरण में उपलब्ध है । हरण की 
प्रवृत्तिगहेणीय किन्तु कुछ स्थलों पर ग्राह्य भी मानी जा सकती है । यह काव्य- 
हरण प्रसद्ध में बतलाया गया है । कवियों के लिए अत्यन्त उपादय वस्तु, 
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“कवि-समय” का विवेचन भी इसी प्रसंग में वणित है । इस प्रकार कवियों के लिए 
उपकारक समस्त विषयों का विवेचन इस “कवि शिक्षा सम्प्रदाय” में उपलब्ध है । 
काव्य-शास्त्रीय सम्प्रदाय एवं राजशेखर 
रस-सम्प्रदाय एवं राजशेखर : नाट्याचार्यं भरत रस-सम्प्रदाय के प्रणेता 
माने जाते हैं । उन्होंने रस को नाटक का प्राण स्वीकार किया है । उनके अनु- 
सार नाटक का प्रयोजन चार प्रकार के ग्रभिनयों द्वारा प्रेक्षकों में रस उत्पन्न 
करना है । इस प्रकार भरत ने रस का विवेचन नाटक के संदर्भ में ही किया है, 
प्रमुख विवेच्य के रूप में नहीं । 
आचार्य अभिनव गुप्त भरत से पूर्णतया सहमत हैं । जिस प्रकार माला 
सूत्र में पिरोयी रहती है, उसी प्रकार नाट्यकृति रस में अनुविद्ध रहती है ।* 
इस प्रकार भरत और अभिनव गुप्त के रस-सिद्धांत प्रमुखतः नाट्यशास्त्र से ग्रौर 
गौण रूप में काव्यशास्त्र से सम्वन्धित हैं - 
राजशेखर ने काव्यमीमांसा के प्रथम अध्याय में भरत को रूपक-निरूपणककर्ता 
तथा नन्दिकेश्वर को रस का आद्याचार्य कहा है । नन्दिकेश्वर के नाम से यद्यपि 
कोई अन्य उपलब्ध नहीं है, तथापि वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है 
कि वे महादेव के अनुयायी थे, तथा उन्होंने एक हजार श्रध्यायों में कामशास्त्र की 


रचना की थी । सम्भवतः इन्होने प्रमुखतः श्रृंगार रस का ही प्रतिपादन किया _ 


होगा, जो यागे चलकर नाद्याचाये भरत के द्वारा विशेष रूप से विवेचित 
हुआ । 

आचारय अभिनव गुप्त ने नन्दिकेश्वर द्वारा वणित रोचित अलंकार पर एक 
पच्च उद्भूत किया है ।* शायद उन्हें भी नन्दिकेश्वर की कोई कृति उपलब्ध न 
हो सकी थी । शारदातनय के भावश्रकाशन के तृतीय अध्याय में उल्लेख है 
{य की शिक्षा दी और उन्हें प्रादेश दिया कि वे 


र त भाध्यापक मनमोहन घोष ने झभिनव-दर्पण 
नामक ग्रन्थ का ३२४ पद्यो में सम्पादन किया । उन्होंने नन्दिकेश्वर को श्रभिनव 


॥ ते. एक एवं तब २] त तावत्परमार्थतोरसः 


२ अभिनवभारती, गायकवाड ओरियण्टल सीरीज---खण्ड १ पृ० १७१ । 
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ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । जिससे ज्ञात होता है कि सुमति नामक किसी विद्वान 
ने नन्दिकेश्वर का सारांश लेकर भरताणंव ग्रन्थ की रचना की थी ।१ संगीत 
रत्नाकार में नाट्य से संवन्धित अनेक देवताझ्ों, मुनियों तथा विद्वानों का उल्लेख 
है । उसमें नन्दिकेश्वर का नाम भी है ।२ 


वात्स्यायन, ग्रभिनव गुप्त एवं प्रो, मनमोहन घोष के कथन तथा भरताणंव 
एवं संगीत-रत्नाकार के साक्ष्य से नन्दिकेश्वर का आचार्यत्व तथा उनका 
रसाविष्कर्ता होना निस्सन्देह सिद्ध होता है । राजशेखर भी नन्दिकेश्वर को 
. आदि रसाचायें मानते हैं । अतः नन्दिकेश्वर को रसाचार्य मानना समीचीन 
होगा । दुर्भाग्यवश वह नन्दिकेश्वर का काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ, काल के गते में 
लीन हो गया । 
आचायं राजशेखर की रस-सिद्धांत विषयक मान्यतायें अधोलिखित हैं-- 
१. रस काव्य की आत्मा है । 
२. काव्य में सरस अर्थ का निवन्वन होना आवश्यक है, नीरस का नहीं । 
३. सरसता या नीरसता वस्तुनिष्ठ नहों है, व्यक्तिनिष्ठ है । 
काव्यमीमांसा के कबि-रहस्य ग्रधिकरण के तीसरे अ्रध्याय में राजशेखर ने 
काव्यपुरुष के सजीव वर्णन के माध्यम से रस को काव्य की ग्रात्मा सिद्ध किया 
है-> शब्दार्थों ते शरीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृतं वाहुः, जघनमपभ्रंशः पैशाचं पादौ, 
उरो मिश्रम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर ओजस्वीचासि । उक्तिचरणं च ते वचो, 
रस आत्मा, रोमाणि छन्दांसि, प्रश्नोत्तरप्रवह्विलका दिकं च वाक्केलिः ग्रनु- 
प्रासोपमादयश्च त्वामलंकुर्वन्ति ।3 भविष्यतोऽर्थस्यामिधात्री श्रुतिरपि भवन्त- 
मधिस्तौति ।' राजशेखर से पुवं भी काव्य की आत्मा का निर्णय अनेक 
सस्प्रदायों द्वारा किया गया, किन्तू पूर्ववर्ती आचार्यो ने रस को काव्य की आत्मा _ 
के रूप में मान्यता नहीं दी थी । आचार्य राजशेखर उन आचार्यों में से हैं जिन्होंने 
काव्य के प्राणविधायक के खूप में रस को अङ्गीकार किया डक 
राजशेखर के चार शताब्दी पश्चात्‌ कविराज विश्वनाथ ने “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌” लिखकर राजशेखर के मत को ही पुष्ट किया । अलंकारशेखरकार 


२. संगीत रत्नाकर--१-१५, १९ । 


काव्यमीमांसा अ० ३ पु० ६ । 
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अरिनिपुराणकार ने भी रस को ही काव्य का जीवन माना है--“वाग्वैदर्ध्यप्रधा- 
नेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ ।” 


राजशेखर ने अर्थव्याप्ति नामक अध्याय में गराचार्य आपराजिति का उदाहरण 
देकर रस की महत्ता का पुनः प्रतिपादन किया है । वे कहते हैँ--श्रस्त्‌ नाम 
निःसीमार्थसार्थंः किन्त्‌ रसवत्‌ एव निवन्धो युक्तो न नीरसस्य । अर्थ समूह्‌ भले ही 
असीम हों, किन्त्‌, निवन्ध (काव्य) में सरस अर्थ का होना अत्यावश्यक है, नीरस 
का नहीं । 
भौतिक जीवन के पदार्थ स्वरूपतः रमणीय दिखाई देते हैं, किन्तु उनके वर्णन ` 
में रसानुकूलता अवश्य होनी चाहिये । रसानुकूलता का तात्पर्य रसातिशयोक्ति 
से नहीं है और न समीचीन रसाभिव्यक्ति से । लोल्लट भट्ट इस, प्रसंग में 
अपना विचार प्रगट करते हुए कहते हैं कि मज्जन (जलक्रीडा) पुष्पावचय, सन्ध्या, 
चन्द्रोदय आदि का वर्णन सरस होने पर भी अधिक मात्रा में तथा प्रस्तुत प्रसंग 
एवं रस के विरुद्ध नहीं होना चाहिए । कविगण नदी, पर्वेत, समुद्र, नगर, घोड़े, 
हाथी, रथ आदि के वणंनों में जो प्रयास करते हैं, वह उनकी कवित्व शक्ति का 
द्योतक मात्र है । सुधीजन उसे उचित नहीं समझते ।१ आचार्य लोल्लट के 
इस कथन से राजशेखर ने--'्राम्‌ इति यायावरीयः' कहकर अपनी सहमति प्रगट 
की है । अपनी वात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैँ--“श्रस्ति चानुभूयमानो 
रसस्यानुगुणो-विगुणशचार्थः । काव्येतु कविवचनानि रसयन्ति विरसयन्ति च, 
नार्था: । श्रन्वयव्यतिरेकाव्यां च इदमुपलभ्यते ।” अनुभव द्वारा यह सिद्ध है 
कि कोई अर्थ रस के अनुकूल होता है और कोई उसके प्रतिकूल, किन्तु काव्य में 
अर्थ सरसता या नीरसता उत्पन्न नहीं करता, रसाविष्कर्ता तो वास्तव में उनका 
कवि होता है, उसके वचन होते हैं । उदाहरणार्थ* निम्नोक्त नदी वर्णन में 
रसवत्ता की सुन्दर अभिव्यक्ति हो रही है:-- 
एतां विलोक्य तलोदरि ताम्रपर्णी- 
मम्भौनिधौ विवृत्तशुक्तिपुटोदृतानि । 
यस्याः पयांसि परिणाहिषु हारमूर्त्या- 
आ बा योधव. ` परिणमन्ति पयोघरेषु ॥।३ 
१. काव्य मीमांसा-अ०९ मन्जनपुष्प वचयन-सन्ध्या-चन्द्रोदयादिवाम्यामिह | 


नातिबहुल' प्रकृतरसानन्वितं रयेत । यस्तु सरिदद्रिसागरपुरतुरग 
स्थ दिवणंते यत्नः कविशक्तिख्यातिफलौ सुधियाँ नौ मतः स इह्‌ ॥ 


> २. काव्यमीमांसा-अध्याय ९ पृ० ४५ ३. काव्यमीमांसा-अध्याय ९ पृ० ४५ 
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हे कृशोदरि ! समद्र में मिलती हई इस ताम्रपर्णी नदी को देखो । सीपियों 
के सम्पू ट से निकाले गये जिसके जल-कण, सुन्दरियो के विशाल स्तन-तटों पर 
मोतियों के हार के रूप में शोभा पाते हैं । 
यहाँ कवि ने अपनी प्रतिभा द्वारा सुन्दरियों के पयोधरों पर सुशोभित जल- 
विन्दुओं को हार के रूप में परिणत कर उद्रीपन विभाव प्रदर्शित किया है । 
राजशेखर ने रसानभूति के इस प्रसंग द्वारा भारतीय रस-शास्त्र के जिस 
महत्वपूर्ण तत्व का आविप्करण किया है वह है प्रकृति के रमणीय दृश्यों के वर्णन 
में मानव-मावना के संस्पर्शं द्वारा रसोत्पत्ति । वस्तु का सौन्दर्यं तभी निखर 
सकता है, जब भाव-सोन्दर्य से उसका मार्जन किया जाय । 
राजशेखर ने रस की व्यकिसिसापेक्षता का भी विशुद्ध विवेचन किया है और 
इस प्रसंग में उन्होंने जैन आचार्य पाल्यकीति एवं अवन्तिसुन्दरी के उद्धरण 
प्रस्तुत किये हैं। 
आचार्य पाल्यकीति का मत है कि “यथा तथा वास्तु वस्तुनोरूपम्‌ वस्तुप्रकृति_ 
विशेषायता तु रसवत्ता । तथा च यमर्थः रबतः स्तोति तं विरक्तो विनिन्दति 
मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते ।”१ वस्तु का रूप चाहे कैसा भी हो, सरसता तो कवि की 
प्रकृति के श्राधार पर ही होती है । यदि कवि का मन सरस है तो नीरस वस्तु भी 
सरम हो जाती है और यदि उसका मन ही नीरस हो तो सरस वस्तु भी नीरस 
प्रतीत होती है । अनुरवत व्यक्ति जिस वस्तु की स्तुति करता है विरक्त व्यक्ति 
उसी की निन्दा करता है और मध्यस्थ व्यक्ति उस सम्बन्ध में उदासीन रहता है । 
तीन प्रकृतियों के तीन व्यक्ति चन्द्र के प्रति अपना भाव प्रगट करते हैं । 
जिसे प्रियतमा का सान्निध्य प्राप्त है, उसे चन्द्रमा शीतल प्रतीत होता है, । विरही 
मनुष्य को वही चन्द्रमा ग्रंयार की भाँति दाइक लगता है, संयोग-वियोग की भावना 
से निरपेक्ष व्यक्ति के लिए चन्द्रमा न सुखद है न दुःखद, न उष्ण है न शीत । 
उसके लिए वह शीशे के समान शोभित हो रहा है । 
थ्रेषा वल्लभया समंक्षणमिव स्फाराक्षपा क्षीयते 
तेषां शीततरःशशी विरिहिणामुल्केव सन्तापक्कत्‌ । 
स्माकं न तु वल्लभा न विरहस्तेतोमय भ्रंशिना- 
मिन्दू राजतिं दर्पणाकृतिरय नोप्णो न वा शीतलः ॥२ 


FN 


१. बास्यमीमांसा झ० ९ पृ० ४६ । २. याव्यमीमांसा अ० ९ पृ० ४६ । | 
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अवन्तिसुन्दरी ने भी पाल्यकीति के सिद्धान्त की पुष्टि की है-- 
'विदग्धभणितिभांगिनिवैद्यं वस्तुनो रूपं नियतस्वभावम्‌' इति अविन्त- 
सुन्दरी ।' उनके विचार से भी किसी वस्तु का स्वरूप नियत नहीं है । कुशल 
कवि की उक्ति विशेष से ही बह सगुण या निर्गुण हो जाती है । 
काव्य-जगत में किसी भी वस्तु का स्वभाव नियत नहीं है । वस्तु के गुण-दोष 
कविरसना पर अवलम्बित है । इसका एक प्रमाण यह भी है कि चन्द्रभा की 
प्रशंसा करने वाले उसे अ्रमृतांश कहते हैं तो अन्य उसे दोषाकर कहकर पुकारते 
हैं । 
वस्तु स्वभावोऽत्रकवेरतन्त्रो 
गुणगुणावुक्तिवशेन काव्ये । 
स्तुबन्निबघ्नात्यमृतांशुमिन्द्‌ 
निन्दंस्सु दोषाकरमाह्‌ धूर्तः ॥२ 
राजशेखर इन दो ग्राचायों की विचार-धाराझरों से पूर्णतया सहमत हैं ।३ 
'उभयमुपपन्नम्‌' कहकर वे उनसे अपनी स्वीकृति प्रकट करते हैं । वे इस विषय 
में अप्रत्यक्ष रूप से प्रानन्दवर्धनाचारे से प्रभावित हैं । आनन्द के मत से यदि 
कवि श्शरंगारी है, तो इसका संसार रसमय होता है, किन्तु यदि नीरस हो तो 
सम्पूणं काव्य नीरस होता है । 
शृंगारी चेत्कबिः काव्येजातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वभब तत्‌ ॥ 
काव्य-कवि के अष्टविध भेदों में राजशेखर ने रसकवि का भी उल्लेख किया 
है राजशेखर की रस सम्बन्धी मान्यता का आधार भरत का नाट्यशास्त्र है । 
भरत के आधार पर नवम शताब्दी के ्राचाथं लोल्लट, शङ्कुक एवं भट्टनायक 
धट ग्रादि ने रस की व्याख्या की थी । ये आचार्य राजशेखर के समकालीन थे | 
अतः स्वाभाविक था इन भ्राचार्यो ने परस्पर एक दूसरों को प्रभावित किया हो । 


अलंकार-सम्प्रदाय तथा राजशेखर 
अलंकार-सम्प्रदाय की ऐतिहासिक भूमिका : इस सम्प्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि 
भामह आर उद्भट माने जाते हैं । ये ग्राचाय काव्य में रस की महत्ता से परिचित 
थे किन्तु उन्होंने काव्य में ्रलंकार का स्थान प्रमुख तथा रस को गौण माना । 
= विल 


१. काव्यमीमांसा प्र» ९ पु० ४६ । २. काव्यमीमांसा अ० ९ प० ४६ ।- 
३. काव्यमीमांसा श्र० ९ पृ० ४६ | 
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इन्होंने रस का श्रन्तर्भाव रसवत्‌ श्रलंकारों में किया । भामह का कथन है-- 
“न कान्तमपि निर्भूषंविभाति वनितामुखम्‌”) रमणी का सुन्दर मुख भी आभूषण 
रहित होने पर शोभित नहीं होता वैसे ही श्रलंकार-विहीन काव्य रुचिकर 
नहीं माना जा सकता । यह वक्रोक्ति है, जो काव्यों में प्राणों का संचार करती 
है ५ 

राजशेखर के समय तक अलंकार सम्प्रदाय का पूर्ण विकास हो चुका था । 
राजशेखर उसके महत्व से पूर्ण परिचित थे । यहाँ सम्प्रदाय के विषय में उनकी 
मान्यताओं का निर्देश क्रिया जा रहा है। 

(१) 'उपकारकत्वादलंकारः सप्तमङ्एम्‌ इति यायावरीयः ।”3 

अलंकार शास्त्र वेदों के छै रंगों के समान उनका सातवां अंग है । 

(२) आनुप्रासिकं प्रचेताः, यमो यमकानि, चित्रं चित्रांगदः, शब्दश्लेषं 
शेपः वास्तवं पुलस्त्यः, पध्यमौपकायनः, श्तिशयं पाराशर; 
ग्रथश्लेषमुतथ्यः ।* 

अनुप्रास, यमक, चित्र शब्ददलेष, वास्तव, औपम्य, अतिशय तथा अर्थश्लेष क्रमशः 
प्रचेता, यम, चित्रांगद शेप पूलस्य, औपकायन, पाराशर तथा उतथ्य द्वारा 
प्रतिपादित किये गये हैं । 

(३) श्रनुध्रासोपमादयश्च त्वामलकुर्वेन्ति ।४ 

काव्य को अनुप्रास उपमा श्रादि अलंकार अलंकृत करते हैं । 
° (४) काव्य-कवि की आठ श्रेणियाँ हैं । अलंकार-कवि उनमें से एक 


है । अलंकार के शब्द और अर्थ-भेद से द्विविध होने के कारण अलंकार-कवि 


भी दो प्रकार के होते हैं । 
(५) गुणदलक्कतश्च वाक्यमेव काव्यम्‌ --गुण और अलंकारों से युक्‍त 
वाक्य ही काव्य कहलाता है । 
बेद के शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छ: अंग हैं । राजशेखर 
ने अलंकार को सातवाँ वेदांग कहा है और काव्य में ही नहीं अपितु शास्त्र मे भी 
इसकी ग्रनिवार्यता सिद्ध की है । पूर्ववर्ती आचार्य भामह दण्डी, उद्भट आर 
रुद्रट अलंकारों को महत्व देते हैं । उनके महत्व का क्षेत्र काव्य तक ही सीमित है। 


>>> 


LU Re SS 
१. काव्यमीमांसा भ्र ९ पृ० ४६ सेषा सर्वत्र वत्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते- 
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राजशेखर की दृष्टि काव्य पर ही जाकर नहीं रुकी । वे सम्पूर्ण वाङमय में 
अलंकार की प्रभुता को स्वीकार करते हैं। अलंकार क्षेत्र में उनकी यंह मौलिक 
स्थापना है। नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक इन चार अलंकारों 
का ही वर्णन है .१ 
आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट चार अलंकारों में प्रथम तीन, उपमा रूपक और 
दीपक ग्रर्थालंकर की श्रेणी में श्रा सकते हैं । यमक शब्दालंकार है । भरत ने 
अलंकारों का शब्दालंकार ग्रौर भ्रर्थालंकार यह वर्गीकरण नहीं किया । 
आचार्य भामह ने अड़तीस झलंकारों का वर्णन किया है। किन्तु उन्होंने भी 
शब्द-मूलक एवं अर्थे-मूलक अलंकारों का विभाजन नहीं किया । बामन के ग्रन्थ में 
दो शब्दालंकारों तथा इकतीस श्रर्थालंकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता हें । 
दो इन्होंने भ्रलंकारों को शब्द झौर भ्रं के भेद के अनुसार वर्गीकृत किया ।२ 
पश्चात्वर्ती भ्रालंकारिकों ने इनमें दो को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैँ । 


` भट्ट, उद्भट ने अलंकारो की संख्या ४१ वतायी है । इन्होने पुनरुक्त- 
बदाभास, काव्यलिङ्ग, छेकानुप्रास, दृष्टांत और संकर इन पाँच नवीन श्रलंकारों 
\ की स्थापना की । ये पाँचों श्रलंकार, भामह और दण्डी के ग्रन्थों में नहीं पाये 
| जाते हैं । 


अलंकार क्षेत्र में रुद्रट का नाम महत्वपूर्ण है । पूर्ववर्ती श्राचायों की परम्परा 

से हटकर इन्होंने वैज्ञानिक भ्राधार पर ग्रलंकारों का विभाजन करने का प्रयास 

किया है । इनके श्रलंकार के चार विभाजनःश्राधार हैं--वास्तव, ्रौपम्य, | 

अतिशय ग्रौर श्लेष; जिनकी संख्या क्रमशः २३, २ १, १२ और १० है । इन्होंने 

कतिपय श्रलंकारों को नवीन नाम दिया है । जैसे भामह वणित व्याज-स्तुति 

को व्याज श्लेष स्वेभावोक्ति को जाति, और उदान्त को अवसर । रुद्रट ने कतिपय 
नवीन अलंकारों का भी निर्देश किया--वे हैं (१) मत, (२) साम्य, (३) पिहित 

और (४) भाव । | 


कवि रहस्य नामक श्रधिकरण के प्रथम अध्याय में राजशेखर ने कुछ ग्रलंक्रारों 
` तथा उनके प्रतिपादनकर्त्ताश्रों के नाम दिये हैं । इस विषय में वे रुद्रट से श्रत्याधिक 
- प्रभावित हैं । उन्होंने रुट के वही नाम ज्यों के त्यो से लिये हैं--जैसे वास्तव, 
_औपरम्य, भ्रतिशय झौर ग्र्थश्लेप को राजशेखर ने भी वही नाम दिया है । 
 १तत्न शनब्दालंकारीब्दो--८-१-०; ४.१. वामन काव्पालंकारसूत्र 
= सेस्परत्यर्थालंकाराणां प्रस्ताव ४-२-२ । २. वही । जिन पड 


क्ष 
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भरत से लकर राजशेखर तक ग्रलंकारों का विवेचन करने वाले आचार्यो 


म राजशेखर ही प्रथम हैं जिन्होंने अलंकारों के साथ उनके प्रतिपादनकत्ता्रों का 
भी नामोल्लेख किया 


स्द्रट ने वक्रोक्ति को गणना अलंकारो में की है । राजशेखर वक्रोक्ति को 
अलंकार मानने के पक्ष में नहीं हैं । उन्होंने उसे पाठ-धर्म के रूप में स्वीकार किया 
है । 

अलकार क महत्व के विषय में राजशेखर और उनके पूर्ववर्तो आचार्यों 
का मत समान हू । भामह, दण्डी, वामन आदि के साथ राजशेखर भी ग्रलंकारों 


का काव्य का मण्डन मानते हूँ । काव्य-पुरुप के चित्रण में उन्होंने अनुप्रास, उपमा 
आदि को उसके झलंकरणों के स्थान पर ही रखा है । 


शास्त्र सग्रह नामक भ्रध्याय में उन्होंने श्लेप अलंकार के ही अर्थ-श्लेष और 
शब्दश्लेष ये दो भेद माने हैं कितु अलंकार कवि की परिभाषा देते समय उन्होने 
शब्दालंकारिता और ग्रर्थालंकारिता के विभाजन का समर्थन किया हैँ । 


काव्य के दो ग्रनिवायं तत्वों में एक तत्व अलंकार है, ऐसी उनकी मान्यता है । 
राजशेखर एबं रीति-सम्प्रदाय 


राजशेखर ने काव्यमीमांसा में सुवर्णनाम को रीति-निर्णय: का जनक माना 
है । काव्यमीमांसा का रीति-निर्णय अधिकरण अनुपलब्ध है । फिर भी इतना 
स्पष्ट है कि इस अधिकरण की रचना राजशेखर ने की थी । उनका यह कथन कि 
“रीतयस्तु तिस्रस्तास्तु पुरस्तात्‌ तथा वृत्तिरीतिस्वरूपं यथावसरं वक्ष्यामः" 
इस तथ्य की पुष्टि करता है । 


काव्यमीमांसा में तीन रीतियों का उल्लेख मिलता. है । वे हैं--वैदर्भी, 
गौड़ीया ग्रौर पाञ्चाली । रीति-रूप वाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं ।१ 
वामन ने भी रीतियों को संख्या तीन ही बतलायी है--वैदर्भी, .गौड़ीया, और 
पाञ्चाली ।२ राजशेखर ने कर्पूरमंजरी में जिन रीतियों का नामोल्लेख किया 


ˆ है, वे हैं-वैदर्भी, मागधी श्रौर पाञ्चालिका । राजशेखर के पश्चात्‌ भोज ने मागधी 
का नामोल्लेख खण्ड रीति में किया है । 


१. काव्यमीमांसा ग्र ७ पू ० २१--तळ्च त्रिधा रीतित्रयभेदेन वैदर्भी गौडीया 
पाञ्चालीचेतरीतियस्तिस्त्रः 
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बालरामायण में राजशेखर ने मैथिली रीति का भी उल्लेख किया है । 
इसकी विशेषता है, अर्थातिशयता (अर्थ चमत्कार) के साथ स्वाभाविकता एवं 
पूरे प्रवन्ध में सन्दर्भ तथा समास का अल्प प्रयोग और योग परम्परा के अनुरूप 
उक्ति । 


यत्रार्थतिशयोऽपि सूत्रितजगन्मर्यादया मोदते 
सन्दर्भश्चसमासमासनवदप्रस्तारविस्तारितः । 
उक्तिर्योगपरम्परापरिचिता काव्येषु चक्षुष्मतां 
सा रम्या नवचम्पकांगिभवतु त्वन्नेत्रयोः प्रीतये ।) 


राजशेखर द्वारा मैथिली रीति की उद्भावना सर्वथा नवीन है । राजशेखर 
के पश्चात्‌ श्री पाद नामक लेखक ने इसका वर्णन किया है, यद्यपि उसने इसे 
मागधी का पर्याय माना है । केशव मिश्र ने, अलंकार-शेखर में श्रीपाद के मत का 
उल्लेख किया है, वहाँ मैथिली रीति वेदर्भी रीति के समान ग्रल्प-समासवाली 
कही गयी है। इस प्रकार राजशेखर ने रीति के वैदर्भी, पाञ्चाली, गौड़ीया, 
मागधी, तथा मैथिली ये भेद माने हैं । 


रीति का उद्भव : कहा जा चुका है कि काव्य-पुरुष की खोज में उनकी 
प्रियतमा साहित्य-विद्या-वधू चारों दिशाश्रों में जाती है । वह उसे भ्राकषित 
करने के लिए विशेष स्थानों में विशिष्ट वेषभूषा धारण कर लेती है, श्रपने 
भावों की अभिव्यक्ति के लिए नवीन शैली के वचन-विन्यास का भी आश्रय लेती है 
तथा मनोरंजन के लिये विविध विलासों का प्रदर्शन करती है । इस प्रकार 
साहित्य-संसार में प्रवृत्ति, रीति और वृत्ति का उद्भव होता है । 
पूर्ववर्ती आचार्य भामह, दण्डी, रुद्रट, वामन तथा श्रानन्दवर्धन ने रीतितत्व 
को मान्यता दी है, किन्तु रीति का उद्भव किस प्रकार होता है इसकी चर्चा 
किसी ने भी नहीं की है । ग्राचाय भरत ने केवल, प्रवृत्ति तथा वृत्त का वर्णन किया 
है ।* इनके मतानुसार पृथ्वी पर के नाना देशों के वेश, भाषा तथा आचार की 
व्याख्या का स्थापना करने वाली प्रवृत्ति होती है । 
रीति के साथ प्रवृत्ति तथा वृत्ति के सामंजस्य के लिए राजशेखर भरत के 
ही ऋणी हैं । उन्होंने 'वचनविन्यासक्रम: रीतिः' अर्थात्‌ वचन के विन्यास की 
शली को रीति कहा है । यह परिभाषा पूववर्ती आचार्य वामन की परिभाषा 


१. वालरामायण--१ ०।९५ । 
२. ाद्यशास््--पृथिव्यां भानादेश-वेपमापाचारवार्ताः ख्यापयतीति प्रबतिः 
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“पदरचना रीति: से भिन्न नहीं है । केवल शब्दों का भ्रन्तर है । वचन का अर्थ 
है--शब्द या पद और विन्यास का श्रर्थ है रचना । काव्यपुरुष के रूपक में रीति का 
प्रसंग होने के कारण राजशेखर ने वाणी से सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग किया है । 
उन्होने पद के स्थान पर वचन और रचना की जगह विन्यास क्रम-शब्द रख दिये 


२. 


हुँ । 

आचार्य वामन के पूर्ववर्ती भामह और दण्डी ने भी रीति की चर्चा की है, 
परन्तु दोनों में से किसी ने भी रीति की परिभाषा नहीं दी । वामन ने काव्यालंकार- 
सूत्र में विशिष्ट पद-रचना को रीति कहा है ।' विशिष्ट पद से उनका तात्पर्य 
गृणासम्पन्नता है । काव्यशोभाकारक धमं को वे गुण कहते हैं। इस प्रकार के 
काव्य के शोभाकारक शब्द और अर्थ के धर्म से युक्त पदरचना को रीति मानते हैं। 

आनन्दवर्धन ने पद-संघटना को रीति नाम दिया है । पद संघटना वाक्य 
में पदों की स्थिति या क्रम को कहते है । वामन का पद-रचना और ग्रानन्दवर्धन 
का संघटना शब्द दोनों पर्याय हैं । हाँ, दोनों के मान-दण्ड भिन्न हैं । आनन्दवधन 
के अनसार रीति रसाश्रयी है । वामन के समक्ष कोई स्वतन्त्र मानदण्ड न था । 
अर्थगत और शब्दगत सौंदर्य को ही उन्होंने महत्वपूर्ण समझा । 

रीति की परिभाषा में आचार्य कुन्तक ने एक क्रान्ति उपस्थित की । कवि 
के मानस पक्ष को महत्व देते हुए उन्होंने रीति को कविप्रस्थान हेतु कहा है । 
भोज के मतानुसार रीतिशब्द गत्यर्थकरीङ धातु से व्युत्पन्न हुआ है ।२ कुन्तक 
ने जिस कविगमन मार्ग को कविप्रस्थानहेतु कहा है, वही भोज के शब्दों में रीति है । 

ूर्वाचायों द्वारा वणित तीन रीतियों के लिए मम्मट ने वृत्ति शब्द का प्रयोग 
किया है “वृत्तिनिथतवणंगतो रस-विषयो वाक्य व्यापारः अर्थात्‌ रीति वर्ण-सुगम्फन 
का नाम है । उस में वर्ण नियत होते हैं ग्रोर वे रस के सहायक होते हैं । 

विश्वनाथ ने मम्मट के वर्ण-व्यापार के साथ-साथ पद-संघटना को महत्व दिया। 
पदों की संघटना का नाम रीति है जो अंगसंस्थान की भाँति३ है । 

रीति का मूल-तत्व : रीति के विषय में राजशेखर ने नवीन तत्वों की उद्‌- 
भावना की है । उन्होंने समास के साथ-साथ अ्रनुप्रास को रीति का मूल-तत्व माना 


= 

१. वामन- काव्यालंकारसुत--१:२:७ विशिष्ठ पदरचनारीति (२) विशेष- 
गुणात्मा । १:२: । - 

२. रुङ्गताविति धातोःसा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते । 


३. पदसंघटनारीतिरंगसंस्थाःविशेषवत्‌-उपकत्री रसादीनाम्‌ । 
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है । इसके अतिरिक्त उन्होंने तीनों रीतियों के नये आधार-तत्व की भी कल्पना 

की है । यथा गौडीया समासवती, अनुप्रासवती, योगवृत्तिपरम्परागर्भा पाञ्चाली 

| ईषदसमासा, ईपदनुप्रासा, उपचारगर्भा । वैदर्भी-स्थानानुप्रासवती-प्रसमासा योग 

वृत्तियेमा--उनके मतानुसार गौडीया रीति में योगवृत्तिपरम्परा तथा समास 

और श्रनुप्रास का प्रचुर रूप में होना पाया जाता है । पाञ्चाली में उपचार- 

गर्भता तथा समास और अनुप्रास की भ्रल्पता होती है । वैदर्भी में योगवृत्ति का 

सद्भाव, समास का अभाव और स्थानानूप्रास होता है । 

भोज ने राजशेखर का अनुसरण किया है । उन्होंने रीति के मूलतत्वों 

डु में समास और गुण दोनों की गणना करते हुए राजशेखर के योगवृत्ति नामक 

आधारभेद को और व्यापक कर दिया है । पूर्ववर्ती आचार्यो में दण्डी ने गुणों को 
रीति का मूलतत्व माना है । वामन भी इसी मत के समर्थक हैं । 

वामन के पश्चात्‌ स्ट्रट ने समास को रीति का मूलतत्व माना । उन्होंने 

पाञ्चाली को लघुसमासा, लाटीया को मध्यसमासा, गौड़ीया को दीर्घसमासा तथा 

बैदर्भी को भ्रसमासा कहकर रीति के मूल में समास को स्वीकार किया है । 

आनन्दवर्धन ने प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों को रीति के ग्रान्तरिक तत्व और 

समास को वाह्य तत्व माना है । 


ध्वनि-सस्प्रदाय तथा राजशेखर 


राजशेखर ने काव्यमीमांसा में ध्वनि-सम्प्रदाय का स्पप्टतः उल्लेख नहीं 
किया, तथापि उसके सिद्धांतों को यथास्थान उद्धृत किया है । उनके समय तक 
ध्वनि-सम्प्रदाय की स्थापना हो चुकी थी । 
काव्यमीमांसा के प्रथम अध्याय में औम्तिक प्रकरण का उल्लेख है । 
संभवतः राजशेखर इस प्रकरण में ध्वनि-सम्प्रदाय सम्बन्धी अपना मन्तव्य प्रकट 
करना चाहते थे । उनकी सम्मति में श्रौक्तिक प्रकरण के ग्राद्याचाये उक्ति- 
गर्भ. थे । 
राजशेखर ने कविरहस्य प्रकरण के पांचवे श्रध्याय में प्रतिभा और व्युत्पत्ति 
¢ के विषय में मन्दर के विचार लिये हैं । “प्रतिभाव्युत्पत्तयो: प्रतिभा 
श्रेयसी इत्यानन्दः ।” अर्थहरण प्रकरण में --“भहाल्मनां हि संवादिन्यो वुद्धय 
` एकमेवार्थमुपस्थापयस्ति, तत्परित्यागाय तानाद्रियेत इति च केचित ।” अर्थात्‌ 
सूक्ष्मदर्शी महात्माग्रो की बुद्धि समान प्रकार की हे 


होती है । ग्रतः उन्हे 
रूप से ही ग्रर्थ-विणेप की प्रतीति होती है बदर 
येळ 2 ग हाती हू । इसलिए एक ही प्रकार के भाव 
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१. काव्यमीमांसा ग्र० ७ १० ३१--काकुवकोक्तिर्नामशव्दाइलंकारोभ्यम्‌ इति 


राजशेखर | २१७ 


विशेषों का परित्याग करने एवं नवीन भावों की प्राप्ति के लिए दूसरों की रचनाओं 
का श्रवलोकन करना चाहिये । यहाँ उन्होंने आनन्दवर्धन की विचारधारा को 
केचित' शब्द द्वारा प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से. उसे अस्वीकार किया है । 
राजशेखर ने भ्रथेह्रण को आधार मानकर कवियों का जो विभाजन किया 
है, वह ग्रानन्दवर्धन से पूर्णतः प्रभावित है । 
कवि-प्रमेद के प्रसंग में राजशेखर ने उक्ति-कवि का स्थान प्रमूख माना 
था उक्ति वैचित्रय की महत्ता काव्य में स्वीकार की है जो ध्वनि सम्प्रदाय के 
ही श्रनुकूल है । 
वकऋोक्ति-सिद्धाच्त पर राजशेखर का प्रभाव 
सुद्रट-ने वक्कोक्ति को एक शब्दालंकार माना है । उन्होने कहा है कि किसी 
वाक्य को सुनकर श्रोता उसके किसी शब्द को भिन्न अर्थ में ग्रहण कर जो अवांछित 
या श्रकल्पित उत्तर देता है वह वक्रोक्ति कहलाता है 
आचार्य शद्रट का मत है कि काकु भी वक्रोक्ति नाम का एक अलंकार है 
इसका विरोध करते हुए राजशेखर अपना मन्तव्य प्रकट करते हैं कि काकु एक 
साभिप्राय पठन धर्म ग्रर्थात्‌ पढ़ने का या बोलने का एक प्रकार है वह्‌ अलंकार 
केसे हो सकता है ?१ 
, आचार्यं कुंतक ने वक्रोक्ति को अलंकार न मानकर उसे काव्य का मूल-तत्व 
माना है । उनकी वक्रोक्ति का लक्षण है--'वैदग्धीभ ङ्गी मणितिः”--.अ्र्थात्‌ 
किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न अलौकिक ढंग से कथन ही 
काव्य का जीवन है । 
कुंतक राजशेखर से अत्यधिक प्रभावित थे । उन्होंने अपने सिद्धांत की 
आधारशिला राजशेखर के “काव्यस्थाप्येपजीवितम्‌” इस उक्ति को बतलाया 
है । ग्रतः वक्रोक्ति सम्प्रदाय के जनक यद्यपि कुंतक माने जाते हैं तथापि इस 
सम्प्रदाय का.वीज राजशेखर के 'काव्यस्याप्येषजीवितम्‌' में मानना अनुचित न. 
होगा । राजशेखर ने काव्य में भणितिगुण को ही महत्व दिया है । उन्होंने 
आलोचक वर्ग से याचना की है कि यद्यपि मेरी वालरामायण रचना सदोष है 
तथापि काव्यःश्रेणी में स्थापिक्त होने के लिये आवश्यक मणितिगुण का उसमें 


रुद्वटः ॥ अभिप्रायवान्पाठधर्म: काकुः स कथमलंकारः स्यात्‌ ? इति यायावरीयः । . 


२१८ राजशैखर का आचार्यत्व 


प्राचुयं है । अतः इस भणिति को कसौटी मानकर ही वे इस रचना का मूल्यांकन 
करें । 

राजशेखर का वक्रोक्ति क्षेत्र ग्राचायं कुंतक की तुलना में कहीं अधिक व्यापक 
है । उन्होंने वक्रोक्ति का साम्राज्य विस्तार, लोक, काव्य गौर शास्त्र तीनों 
में माना है, जबकि भ्राचाये कुंतक वक्रोक्ति को काव्य तक ही सीमित रख पाये 
हैं । 
साहित्य-शास्त्र को राजशेखर को देन 


संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विकास के कई सोपान हैं । समय-समय पर इस 
शास्त्र को विभिन्न नाम दिये गये । आरम्भ में काव्य-सौंदर्य की परख करने वाले 
इस शास्त्र को काव्य-शास्त्र कहा गया । भामह, रुद्रट, उद्भट, वामन आदि के 
कथन इसके साक्षी हैं । दूसरे चरण में काव्य-शास्त्र का नाम पड़ा ग्रलंकार-शास्त्र । 
अलंकारों का प्राधान्य इस नामकरण के मूल में था । तीसरी अवस्था में यह्‌ 
शास्त्र काव्यशास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ । इसी युग के पुर्वेवर्ती आचार्यों में 
भामह, वामन, रुद्रट आदि ने काव्य को शब्दार्थमय स्वीकार किया था | 
किन्तु किसी ने साहित्य शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थों में नहीं किया । वर्तमान 
अर्थ में साहित्य शब्द का प्रथम प्रयोग काव्यमीमांसा में मिलता है । 


न 


प्राचीन आचार्यो ने चार विद्याएँ मुख्य बताई हूं--ग्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता 
तथा दण्डनीति । राजशेखर की स्थापना है कि इन चारों विद्या्नों का निष्यन्द- 
सार होने के कारण साहित्य पञ्चमी-विद्या है। “पञ्चमी साहित्य विद्या । 
साहिचितसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः ।” शब्दार्थयोयंथावत सहभावेन विद्या 
साहित्यविद्या । साहित्यविद्या में शब्द और अर्थ का यथार्थ रूप में समन्वय 
होता है । 
काव्यपुरुष की उत्पत्ति के विपय में रोचक आख्यात प्रस्तुत करते हुए उन्होंने 
काव्य और साहित्य विद्या का मंजुल सामंजस्य व्यक्त किया है । परवर्ती 
ई साहित्यकारों ने आचार्य की इस स्थापना को पैतृक निधि के रूप में ग्रहण किया। 
i इनकी मौलिकता का दूसरा उदाहरण है, साहित्य-शास्त्र के उद्गम की गवेषणा । 
इन्होंने वतलाया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस काव्य-विद्या का उपदेश परमेष्ठि 
 बैकुण्ठादि चौंसठ शिष्यो को किया था । उनमें रे प्रथम शिष्य स्वयंभू-ब्रह्मदेव 
. ने इस विद्या का दूसरी वार उपदेश अयोनिज ऋषि को दिया । इन शिष्यो में 
सरस्वती का पुत्र काव्य-पुरुष' भी था । ब्रह्मदेव ने उसे भूःभुवः और स्वः तीनों 
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लोकों में रहने वाली प्रजा को काव्य-विद्योपदेश देने का श्रादेश दिया । 
काव्यपुरुष ने इसका सर्वप्रथम उपदेश सहस्त्राक्षादि दिव्य काव्य-विद्या-स्तातकों 
को किया । प्रत्येक शिष्य ने भ्रठारह भागों में से एक एक विषय पर विशेषता 
प्राप्त करके पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रन्थों की रचना की । यह श्राख्यायिका पौराणिक 
शैली की जान पड़ती है । परन्तु इस प्रकार का उल्लेख अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं 
मिलता है । 
काव्यपुरुषं का अवतरण 
ऋग्वेद में वेद-पुरुष का वर्णन मिलता हे । वेद भ्रपौरूपेय माने गये हैं । 
. ग्रतः वेद-पुरुष भी दिव्य है । साहित्यशास्त्र में काव्य का लक्षण निर्धारित करते 
हुए आचार्य दण्डी ने शव्द और अर्थ दोनों के संयोग को ही काव्य का शरीर माना 
हैं । ग्राचायं भामह के “शब्दाथौं' से विदित होता है कि वे शब्द को काव्यशरीर 
मानते हैं । आचार्य वामन ने शरीर की ओर दुर्लक्ष्य करके काव्य के भ्रात्मतत्व 
की खोज की । श्राचाये श्रानन्दवर्वन ने इस दिशा में वामन के पथ का अनुसरण 
किया । अन्तर इतना ही है वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा, आनन्द 
ने ध्वनि को काव्य का जीवनविधायक तत्व माना । इस प्रकार आचार्य भामह 
से ग्रानन्दवर्धन तक काव्य-शास्त्र में काव्य के शरीर तथा आत्मा-तत्व की स्थापना 
हो चुकी थी । साहित्य क्षेत्र में काव्यपुरुष की कल्पना को स्पष्ट और मूर्त रूप ` 
प्रदान करने का श्रेय राजशेखर को ही है । उनके मत में काव्यपुरुष का शब्दार्थ 
शरीर है, संस्कृत मुख, प्राकृत वाहु, भ्रपश्रंश जंघा, पैशाच पैर तथा मिश्च भाषा 
उसका उर है । उसका स्वभाव सम, प्रसन्न, मधुर, उदार तथा ओज आदि- 
गुणों से युक्त है । उक्ति वैशिष्ठ्य उसके रोम हैं । उसकी वाक्‌क्रीडा में प्रश्नोत्तर 
एवं प्रव्विलकादिक हैं । अनुप्रासादिक उसके अलंकार हैं तथा रस उसकी ग्रात्मा 
है । काव्यपुरुष का ऐसा चित्र साहित्य के क्षेत्र में सर्व-प्रथम राजशेखर ने ही 
उपस्थित किया । यह उनकी मौलिकता का प्रमाण है । 


रीति-वृत्ति प्रवृत्ति का सामञ्जस्य 

आचार्य भरत ने वृत्ति और प्रवृत्ति का नाट्य की दृष्टि से विवेचन किया है । 
भामह, वामन, दण्डी, श्रानन्दवर्धन, रुद्रट आदि ने अपनी अपनी दृष्टि से रीति का 
विवेचन साहित्यशास्त्र के सन्दर्भ में किया है । परन्तु राजशेखर ही वे प्रथम 
आचार्य हैं जिन्होने प्रवृत्ति का सामंजस्य किया । 

भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण में रीति की चर्चा की है । वामन और 
आनन्दवर्धन ते रीति का लक्षण निरुपित किया है किन्तु रीति के उद्गम का 
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विस्तृत विवेचन केवल यायावरीय ने ही किया है । काव्यपुरुष को आकर्षित 

करने के लिये साहित्यविद्या-वधू ने जिस वचन, वेश और विलास का आश्रय लिया 
वे वचन, वेश और विलास क्रमशः रीति, प्रवृत्ति और वृत्ति नाम से साहित्य जगत 
में प्रसिद्ध हुए । यायावरीय की यह उद्भावना काव्यशास्त्र के इतिहास में 
सवेथा नवीन है । 


। | २२० राजशेखर का आचायंत्व 
।' 

' 

| 

| 


राजशेखर की रीति-संवन्धी एक ग्रौर मान्यता है । भरत, भामह, वाण 
भ्रोर दण्डी के संकेतों से स्पष्ट है कि ्रारंभ में प्रवृत्तियों या रीतियों का वर्गीकरण 
द प्रदेशानुसार ही हुआ था । इस प्रादेशिक बिभाजन से राजशेखर भी पूर्ण 
क. सहमत थे । इन्होंने प्रदेशों की सीमा-रेखा और भी स्पष्ट कर दी है । 
“ली गौडी रीति का क्षेत्र, अङ्ग, व्क, सुहा, ब्रह्म, पुण्ड आदि देशों तक विस्तृत 
है । पाञ्चाल, शूरसेन, हस्तिनापुर, काइमीर, वाहीक, वाह्लीक, वाह्नवेय 
आदि जनपद पाञ्चाली के क्रीडाक्षेत्र हैं। मलय, कुन्तल, केरल, पाक्त, मञ्जर, 
महाराष्ट्र, गंगा, कलिंग श्रादि जनपद वैदर्भी के कार्यक्षेत्र हुँ । 


रीति निरूपण में समास के साथ अनुप्रास तथा योगवृत्ति, 


उपचार-योग- 
- वृत्ति परम्परा को रीति का आधार मानना उनकी निजी कल्पना 


है । 
पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्‌ । 
उपकारकत्वाद लंकार: सप्तमङ्गम्‌' 


साहित्य क्षेत्र में काव्य को पन्द्रहवीं विद्या का स्थान, अलंकार को सप्तम, 
वदा का तथा साहित्य को पञ्चमी विद्या का स्थान देने का प्रशंसनीय कार्य राज 
शखर द्वारा ही प्रथमतः किया गया है। काव्य की म 


ग गया हनीयता से प्रायः सभी आचार्य 
_ सहमत हैं किन्तु केवल राजशेखर ने ही 'पञ्चदशं' काव्यम्‌ विद्यास्थानम्‌' कहा है। 


अलंकारों को भामह, वामन, दण्डी, रूद्रट ग्रादि ने काव्य को शोभाप्रदान 
करन वाले तत्व माना है । राजशेखर भी अलंकारों को काव्य 
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अलंकार क्षेत्र में मौलिकता 


अलंकार क्षेत्र में उक्त नवीनताश्रों के श्रतिरिवत कतिपय मौलिकतायें भी 
आचार्य राजशेखर ने दी हैं--जैसे 


वक्रोक्ति : : आद्याचार्य भामह ने वक्रोक्ति श्रलंकार को ग्रलंकारों का जीवन 
विधायक तत्व माना है । वे ऐसे श्रलंकार की कल्पना ही नहीं कर सकते जो 
वक्रोक्ति से रहित हो । आचार्य दण्डी ने भी समस्त वाझमय को दो भागों में 
वांटा है--स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति । उनके अनुसार अतिशय कथन 
वक्रोक्ति का मूल है । उसमें श्लेप की विद्यमानता उसे और भी निखार देती है । 
भामह की वक्रोक्ति का क्षेत्र व्यापक है । दण्डी ने उसे भामह की तुलना में 
संकुचित किन्तु विशिष्ट स्थान दिया हैं । आचार्य वामन ने वकोवित को अर्था- 
लंकार कहा है । उनके मत से वक्रोक्ति सादृश्य के ऊपर झाश्चित होने वाली 
लक्षणा है । लक्षणा के श्रनेक ग्राधार हो सकते हैं । परन्तु सादृश्य के आधार 
पर होने वाली लक्षणा वक्रोक्ति कही जा सकती है । आचार्य रुद्रट के समय में यह 
शब्दालंकार वन गई । रुद्रट कहते हैं-- काकुवक्तोक्तिर्नामशन्दाऽलंकारोयम्‌ 
वक्रोक्ति शब्दालंकार है, जिसे काकु कहते ) 

'ग्रभिप्रायवान्पाठधर्मः काकुः स कथमलंकार: स्यात्‌ ।' 

राजशेखर के इस वाक्य में वक्रोक्ति सम्प्रदाय का वीज निहित है । वे कहते हैं-- 
-साभिप्राय पठन' अर्थात्‌ पढ़ने का या वोलने का प्रकार काकु है । वह ग्रलंकार 
कैसे हो सकता है ? आचाये कुन्तक वक्रोर्वित सम्प्रदाय के जनक माने जाते हैं 
उन्होंने वक्रोक्ति को 'वैदग्धी-भंगी भणित्तिः' अर्थात्‌ कहने का लौकिक प्रकार से 
भिन्न ढंग कहा है । निःसंदेह लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ बक्रोबित को काव्य 
का मलतत्व मानने वाले आचार्य कुन्तक ने राजशेखर के इन्हीं वचनों का 
दोहराया है, किसी नवीन विचार की उदभावना नहीं की । साहित्यशास्त्र में 
वक्रोक्ति सम्प्रदाय की नींव डालने का महत्व कार्य राजशेखर ने ही किया था । 

श्लेष-यसक : भरत, भामह, दण्डी, वामन आदि सभी आचार्यों ने यमक 
अलंकार का निरूपण किया है । रुद्रट ने ५८ श्लोकों में यमक का विस्तृत 
विवेचन किया है । उन्होंने श्लेष के भी आठ प्रकार बताये हैं. किन्तु उनके 
पूर्ववर्ती या परवर्ती किसी साहित्यकार ने हरण की दुष्टि से श्लेष तथा यमक 


अलंकारों का वर्णन नहीं किया । राजशेखर ने शब्दहरण प्रकरण में श्लेपयुक्त | 
पुरे एक पद का यमक अलंकारों हारा हरण तथा यमकालंकार का यमक द्वारा . 
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हरण एवं श्लेष का एलेष द्वारा ही हरण करने का उदाहरण देकर श्रलंकारों 
की दिशा में नवीनता का सुजन किया है । 
वाङमय-विभाजन : प्राच्य ग्रोर पाश्‍चात्य दोनों श्रेणियों के ही विद्वानों 
ने साहित्य को कई भागों में वाँटने की चेष्टा की है ्ाचार्य दण्डी ने वाङमय 
को स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में विभक्त किया है । किन्तु उनका दृष्टिकोण 
सीमित है । भारत में इस प्रकार का प्रयत्न सबसे पहले राजशेखर ने अपनी काव्य- 
मीमांसा में किया है । साहित्य को उन्होंने दो भागों में विभिक्त किया है-- 
'शास्त्नं काव्यं चेति वाङमय द्विधा’ 
वाङमय या साहित्य शास्त्र और काव्य भेद से दो प्रकार का होता है । साहित्य 
का यह विभाजन अंग्रेज विद्वान डिक्विन्सी से मिलता है जिसने साहित्य को ज्ञान 
और शक्ति के रूप में विभक्त किया है । 
राजशेखर ने केवल शास्त्र और काव्य का ही उल्लेख नहीं किया । उन्होंने 
समग्र शास्त्रों का संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट रूप में वर्णन किया है, जो इतर साहित्य 
शास्त्रीय ग्रन्थों में नहीं पाया जाता । 
काव्यस्रोतों में मौलिकता : पूर्ववतीं श्राचायां ने काव्यवस्तु के स्रोतों का वर्णन 
किया है । राजशेखर भरत, भामह, रुद्रट ग्रादि द्वारा वणित काव्यार्थो से पूर्णतया 
सहमत हैं, किन्तु इन वारह काव्याथों* के अतिरिक्त उन्होंने स्वप्रतिभाजन्य 
अन्य चार काव्याथों की भी कल्पना की है । वे हैं उचित संयोग, योक्तृ-संयाग, 
उत्पाद्यसंयोग और संयोग-विकार । 
आचार्य द्रौहिणि ने काव्यार्थं की व्यापकता को परिमित करने का प्रयास 
किया है । उन्होंने कथानक के पात्रो का दिव्य, दिव्यमानुष और मानुष होना 
~ बतलाया है । पश्चात्‌ आचार्य राजशेखर ने इनका विस्तारपूर्य5 वर्णन किया । 
हे उन्होंने इन तीन भेदों के श्रतिरिक्त पातालीय, मत्यंपातालीय, दिव्यपातालीय, 
ह > "> और दिव्यमत्यंपातालीय भेदों का वर्णन कर अर्थव्याप्ति की सीमा विस्तृत कर दी 
मिति है । पूर्ववर्ती आचार्य उद्भट ने अ्रथराशि को विचारितसुस्थ और ग्रविचारित- 
रमणीय विभागों में रखा है । श्रवित्ारित रमणीय कविकल्पित होता है उससे 
वास्तविकता कोसों दूर रहती है । राजणेखर इससे असहमत हैं । उन्होंने 
MR SRR ९. च 
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उद्भट की समस्या का निराकरण किया । उनके मतानुसार कवि वैज्ञानिक 
वस्तु की वास्तविकता को प्रतिभा के पुट से लोक-रंजना में परिवर्तित करता है । 
शास्त्र विश्लेषणात्मक होते हैं, काव्य संश्लेपणात्मक । राजशेखर का यह मन्तव्य 
आधुनिक पाश्‍चात्य विद्वानों को सर्वथा मान्य है । 

कवि कर्म ही काव्य कहलाता है । अलंकार शास्द्व का प्रतिपाद्य विषय काव्य 
ही है । कवि का जितना विस्तृत विवेचन राजशेखर ने किया है उतना किसी 
पुर्वेवर्ती या परवर्ती आचार्य ने नहों । आचार्य वामन ने श्ररोचकी तथा 
सतृणाभ्यवहारी कवियों के ये ढो भेद गिनाये हैं, किन्तु राजशेखर ने भिन्न-भिन्न 
आधारों को लेकर कवियों के २७ भेद वतलाये हैं । ये उनकी सुक्ष्म विचार शक्ति 
के परिचायक हैं । श्रवस्थाजन्य कविश्रेणी भी साहित्य क्षेत्र में नवीन हैं । 

कवि-शिक्ष। : भामह से राजशेखर पर्यन्त आलंकारिकों ने काव्य-विषय का 
मंथन किया है, किन्तु कवि के मानसिक पक्ष की ओर किसी भी दृष्टि नहीं गई। 
राजशेखर अलंकार क्षेत्र में प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्यमीमांसा में कवि 
शिक्षा विषयक तत्वों के बीज का वपन किया । परवर्ती आचार्यों के लिये यह धरोहर 
स्वरूप है। कवि-शिक्षा सम्प्रदाय के जनक के रूप में राजशेखर काव्य-जगत में 
अमर रहेंगे। कवि-शिक्षा के अ्रन्तगंत जिन तत्वों का प्रथमावतार राजशेखर ने 
किया है वे हैं :-- 

» (१) कविचर्या (२) काव्यगोष्ठी (३) कवि-सम्मेलन (४) काव्य 
पाठ (५) अनुहरण (५) कवि-समय । र 

वात्स्यायन ने कामसूत्र में “नागरक-वृत्ति” शीर्षक के प्रन्तगंत नागरिकों 

के रहन-सहन, निवास-स्थान एवं क्रमवद्ध दिनचर्या का सुविस्तृत विवेचन किया है । 
साहित्यशास्त्र मे हमें ऐसा वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । राजशेखर ही प्रथम 
आचार्य है, जिन्होंने वात्स्यायन की नागरिकचर्या को सामने रखकर कवि-चर्या पर 
विस्तार से प्रकाश डाला है । 

काव्यगोष्ठी की उद्भावना साहित्य क्षेत्र में नूतन नहीं है किन्तु राजशेखर 


की लेखनी ने उसका ग्रत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है। राजा के सभापतित्व में | 


काव्यगोष्ठी की श्रायोजना परिकल्पित करके उन्होंने उसे सम्मान प्रदान करने 
की प्रेरणा दी है। राजा के नेतृत्व में आयोजित कवि-सम्मेलन सामान्य सभा-मण्डप 
में नहीं डो सकता । अतः उस सम्मेलन के लिये उन्होंने विशिष्ट मण्डप की रचना का 
निर्देश दिया है । इस कबि-भवन में सोलह खम्भे चार दरवाजे और आठ मत्तवारणी 
हैं। उस के वीच में एक हाथ ऊँची चार खम्भों वाली एक मणि-बेंदिका बनायी 
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जाय । इस मणिवेदिका पर राजा का सिंहासन हो । राजा के चारों ओर भिन्न- 
भिन्न भाषाओं के गुणी तथा कविजन वैठें। राजा के उत्तर की ओर संस्कृत भाषी 
पूर्व की ओर प्राकृतभाषी, पश्चिम की ओर अपश्चंश भापी तथा दक्षिण की श्रोर 
पैणाची-भाषी कवि यैठें। ऐगी सजी हुई सभा में बैठकर राजा काव्य-गोष्ठी का 
सभापतित्व करें। 

महि पाणिनि ने वणो के उच्चारण की विधि दतलाते हुए लिखा है कि जिस 
प्रकार व्याघ्री अपने पुत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने दाँतों से दवाकर 
लेजाती है और दांतों से उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाती बपोंकि वह डरती 
है कि कहीं वच्चे मर न जायें या दाँत उनमें चुभ न जायें। उसी प्रकार वर्णो के 
उच्चारण करने वालों को भी सावधान होना चाहिये कि कहीं बर्ण उसके मंह से 
गिर न जाय और कहीं कोई वर्ण मुँह के भीतर ही रहकर श्रनच्चरित न रह जाय । 


न इसी को आधार मानकर राजशेखर ने कवि रहस्य अधिकरण में काव्य पाठ के चार 
क भद वतलाये हूँ-- 


nf. 


६24 intends me ई बाज 347 ag अप 9७३२२, 2,” 


प गभीरत्वमनेण्वर्यनिर्व्यू ढिस्तारमन्द्रयो 

हट संयुबतवणलावण्यमिति पाठगुणाःरमृताः । 
पन विभक्तय:स्फुटायत्र, समासाश्च कदश्रिता: । 
ग्रम्लान:पदसन्धिशच तत्र पाट:प्रतिष्ठित: || 
न व्यस्तपदयोरेक्यं न भिदां त्‌ समस्तयो: । 
ने चाख्यात पदम्लानि विदधीत सुधी:पठन्‌ । 


अर्थात गम्भीरता, सस्वरता, ऊँच नीच स्वर का निर्वाह और संयुक्त वणो | 
के पढ़ने में विशेप सुन्दरता थ पाठकों के गण माने गये है। शुन्दर पाठ वह है जिसमें _ 
विभन्तियाँ स्पप्ट हों, समास भी स्पष्ट हो और पदो की संधि भी स्पष्ट हो। वुद्धि- 
वान्‌ का पाठ करते समय न तो व्यक्त पदों को मिलाना चाहिये और न समस्त पदो. 
= को अलग करना चाहिये । आख्यान पदों को भी विकृत या मलिन नहीं करना | 
` चाहिये । यही उनकी पाठ प्रतिष्ठा का आधार 


` वाराणसी, मगघ, गौड़, कर्नाट, द्रविड, लाट सुराष्ट्र, त्रवण, कश्मीर 


'जनपद के काव्य पाठ की प्रणाली का वर्णन उनकी अपूर्व देन है । 
ने ही रीति के बदले प्रान्तीय प्रणाली के आधार पर काव्य 


उन्होने प्रायः सभी प्रान्तों की कवि-पाट प्रणाली 
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- अनुहरण 


सर्वप्रथम आचार आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक में श्रनुहरणकी एक झलक मिलती 
है। किन्तु इसका विस्तृत तथा विशिष्ट अनुशीलन राजशेखर ने अपनी काव्यमी- 
_ मांसा में किया है। पूर्वेकथित निह नुतयोनि के दूसरे भेद परपुरप्रवेश एवं उसके आठ 
_ भेदो की उद्भावना राजशेखर की अपनी है। अनुहरण विषयक कवि की धारणायें 
साहित्य-जगत में नूतन ही हैं। 


'कवि-समय = आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र में प्रायोगिक नामक पञ्चम 
अधिकरण में काव्य-समय का उल्लेख किया है, जिसमें व्याकरण-नियमों की रूपरेखा 
. दी गयी है यद्यपि काव्य में तो कवि-समय का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हु, किन्तु 
काव्य-शास्त्र में कवि-समय का विवेचन प्रथमतः आचार्य, राजशेखर ने किया है। 


आलोचक भेद : पूर्ववर्ती आचार्य मंगल ने आलोचक के दो प्रकार वतांये हैं-- 
“ अरोचकी और सतृणाभ्यवहारी । झाचार्य मंगल के इन कथन-प्रकारो से सहमत 
होते हुए ्रालोचक के दो अन्य प्रकार भी राजशेखर ने माने हैं। वे हैं-तत्वाभिनिवेशी . 
एवं मत्सरी । इस प्रकार आचार्य मंगल के विभाजन को राजशेखर ने मनो-विज्ञान 
का पुट देकर व्यावहारिकता के समीप लाने का प्रयास किया है। 

काब्प्र-पाक : काव्य-पाक के क्षेत्र में आचार्य भामह एवं वामन का नाम 
उल्लेखनीय है, किन्तु इन आचायों ने काव्य-पाक को दो भेदों तक सीमित कर दिया । 
आचार्य राजशेखर ने इसका परिवर्धन किया तथा काव्य-पाक को नौ भेदों में 
विभाजित किया । इस प्रकार राजशेखर ने वर्तमान भारतीय समीक्षा का वास्तविक 


सूत्रपात्र किया । 
काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में औपनिषदिक एवं वैनोदिक ये दोनों प्रकरण अत्यन्त 
नवीन हैं । कौटिलीय अर्थशास्त्र में ौपनिषदिक प्रकरण मिलता है। राजशेखर 
झौपनिषदिक कवि से सम्वन्धित जानकारी इस प्रकरण में देना चाहते होंगे । उनके 
कथन से लगता है कि वे इस प्रकरण में कलाओं का वर्णन भी करना चाहते थे। 
काव्यमीमांसा ऐसा ग्रन्थ है जिसमें पुर्वेवर्ती ज्ञात तथा ग्रज्ञात आचायों के केवल 
नामों का नहीं, अपितु सिद्धान्तों का भी उल्लेख मिलता है । ज्ञात आचार्यों में रुद्रट, 
आनन्द, उद्भट के अनुयायी, वामन के अनुयायी (वामनीया) अवन्तिसुन्दरी, 
ग्रपराजित, कालिदास, द्रौहिणि एवं पाल्यकीति की गणना की जा सकती है। 
मंगल, श्यामदेव और सुरानन्द आदि अज्ञात आचार्यो का उल्लेख राजशेखर 
ने पहली बार किया । उन्होंने जहाँ पूर्ववर्ती ग्राचार्यो की उद्भावनाओं का उपयोग 
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किया है वहाँ अपनी मौलिकता की भी छाप लगा दी है । उन्होंने कभी भी पूर्ववर्तियों 
की पुनरावृत्ति नहीं की। जिस विषय पर उन्हें कोई मौलिक वात नहीं कहनी 
होती है, उसे वे छोड़ देते हैं। 


उनकी सवसे महत्वपूर्ण स्थापना है साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थों की रूपरेखा में 
आमूल परिवर्तन । अव तक के ग्रन्थों में अलंकार शास्त्र के किसी एक व्रिषय पर 
विशेष रूप से वल दिया जाता था किन्तु इस काव्यमीमांसा में सभी विषयों का 
सामञ्जस्य करने का प्रयास किया गया है। समन्वयवादी ग्रन्थ-रचना की परिपाटी 
राजशेखर ने ही आरम्भ की । 


संस्कृत आलंकारिक काव्य के तात्विक सिद्धान्तो से- परिचित थे किन्तु उन्हें 
व्यावहारिक शिक्षा देने का श्लाघनीयकार्य राजशेखर ने किया है । अपनी-मौलिक 
उद्‌भावनाओं के द्वारा राजशेखर युग-प्रवतंक सिद्ध होते हैं । उनकी ये 
उदृभावनायें साहित्य जगत में प्रकाश-स्तम्म की भाँति आचार्यो एवं कवियों 


का मार्गदर्शन करती रहेंगी । 
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राजशेखर-कालीन भारत 
“पुर्वापरयोः समुद्रयोहिमवद्विन्ध्ययोश्चान्तरमार्यावतें: । 


'तस्मिंश्चातुर्व्ण्य चातुराश्रम्यं च । तन्मूलश्च सदाचारः॥ 


राजशेखर-कालीन मारत 


राजशेखर ने भारतवर्ष को उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वदेश, पश्चादेश और 
मध्यदेश इन पाँच खण्डो में विभक्त कर तत्कालीन भारत की समग्र झाँकी प्रस्तुत 
की है, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपुर्व है। उनके इस विभाजन का केन्द्र- 
विन्दु कान्यकुन्ज था। 


भौगोलिक सीमाएं 


उत्तरापथ : महोदय केन्द्र में था। पृथूदक से आगे शक, केकय, बोक्काण 
हण, वाणायुज, काम्वोज, वाह्लीक, वह्वव, लिम्पाक, कुलूत, कीर, तंगण, तुषार, 
तुरुष्क, ववंर, हरहुरव, हूहुक, सहुड़, हंसमाग, रमठ और करकण्ठ जनपद उत्तरा- 
पथ खण्ड का निर्माण करते थे। 

पुर्वदेश : वाराणसी से आगे के अंग, वंग, कलिंग, कोसल, तोसल, उत्कल 
मगध, मुद्गर, विदेह, नेपाल, पुण्ड, प्राग्ज्योतिष, ताम्रलिप्तक, मलद, मल्रावतक, 
सुह्य और ब्रह्मोत्तर आदि जनपद पूर्वदेश के अन्तर्गत झाते थे । 

पझ्चाहदेश : देवसभा से आगे, देवसभ, सुराष्ट्र, दशेरक, त्रवण, भृगुकच्छ, 
कच्छीय, आनतँ, शरद, ब्राह्मणवाह्‌ श्रौर यवन प्रदेश पश्चाद्देश कहलाते थे । 

दक्षिणापथ : माहिष्मती से आगे दक्षिणापथ का भू-भाग प्रारम्भ हो जाता 
था। महाराष्ट्र, माहिषिक, अश्मक, विदर्भ, कुन्तल, क्रथकेशिक, सूर्पारक, कांची, 
केरल कावेर, सुरल, वनवासक, सिहल, चोड़ , दण्डक, पाण्ड्य, पल्लव, गाङ्ग, नासिक्य, 
कोकण, कोल्लगिरि, वल्लूर, आदि जनपद दक्षिणापथ के अंग थे। 

मध्यदेश : इन चार खण्डो के मध्य का देश “मध्यदेश” कहलाता था। 
राजशेखर ने मध्यदेश के जनपदों, पर्वेतों, नदियों और उपज के अतिप्रसिद्ध होने के 


कारण उनकी नामावली नहीं दी है। उन्होंने मनु द्वारा निदिष्ट सीमारेखा को 


मान्यता दी है, जिसके अनुसार हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में विनशन 


से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का भू-भाग. मध्यदेश कहलाता था | 
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नदियाँ : राजशेखर के मतानुसार उत्तरापथ की प्रमुख नदियाँ गंगा, सिन्धु, 
सरस्वती, शतद्रु, चन्द्रभागा, यमुना, इरावती, वितस्ता, विपाशा, कुहू श्रौर देविका 


पर्वत : उत्तरापथ में हिमालय, कलिन्द, इन्द्रकील, चन्द्राचल, पूर्वदेश में 
'वृहदगुरु, लोहितिगिरि, चकोर, दर्दुर, नेपाल और कामरूप, पश्चाद्वेश में गोवर्धन, 
'गिरिनगर, देवसभ, माल्यशिखर, अर्बुद, तथा दक्षिणापथ में विरध्य-दक्षिणपाद, 
सहेन्द्र,मलय, मेकल, पाल, मंजर, सह्य और श्रीपरवेत थे.। 

इन जनपदों, कतिपय नदियों और कुछ पर्वेतों के आधुनिक नाम निम्न हैँ:-- 


१ जी] 


उत्तरापथ : 


शक--भारत के सीमान्त के पास का सीदिया क्षेत्र । 
केकय--झेलम और व्यास नदी के मध्य-भू-भाग में स्थित जलालपुर । 
हृण--पशिया के आसपास का प्रदेश । 
'बाणायुज--श्ररब प्रदेश । 
काम्बोज--हिमालय का रामपुर । 
वाल्हीक--वलख । 
वह्लूव--पंजाव का वाहीक प्रदेश (पूर्वी पंजाब) 
लिपाक--लघमन। 
कुलूत--कांगड़ा जिले का कुलू प्रदेश । 
कीर--पंजाव का कीर ग्राम। 
तंगण--गढ़वाल जिले का तंगणपुर | 
तुषार-वलख और बदख्शाँ प्रदेश । 
तुरुष्क--तुकिस्तान का पूर्वी-भाग । 
वर्बर-वलूचिस्तान का उत्तर प्रदेश । 
हरहरव--सिन्धु और झेलम के मध्य का प्रदेश । 
हुहुक--काश्मीर का हुष्कपुर। 
सहुड़--सब्जकोह और सब्ज-वाजार के पास का प्रदेश । 
रमठ--रोमक पर्वत के पास का प्रदेश । 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr | र 


जे 


२३० 4 राजशेखर कालीन भारत 


पुर्वदेश : 
अंग--भागलपुर, मुंगेर जिलों के आसपास का प्रदेश । 
कलिग--उड़ीसा से विजयापट्टम तक का प्रदेश । 
तोसल--पुरी जिले का धौली प्रदेश । 
मगध--ग्राधुनिक पटना और गया। 
विदेह--तिरहुत । 
पुण्डू--वौगरा जिले का महा स्थान । 
ताम्रलिप्तक--दक्षिणी पश्चिमी बंगाल का तमलुक प्रदेश । 
मल्लवतंक--विहार के हजारीवाग और मानभूमि जिलों का भाग । 
ब्रह्मोत्तर--वर्मा के आस-पास का प्रदेश । 
हंसमागं--उत्तरी-पश्चिमी आसाम का हमूजा प्रदेश । 
करकण्ठ--वत्नू जिले का कारापथ प्रदेश । 
वंग--वंगाल । 
कोसल---रायपुर, बिलासपुर और सम्बलपुर । 
उत्कल--मिदनापुर जिले का पश्चिम भाग | 
मुद्गर-मुंगेर। ` 
नैपाल--नैपाल । 
प्रारज्योतिप-गोहाटी 
मलद---शाहावाद | 
पश्चाद श : 
देवसभा--देवास । 
सुराष्ट्र-दक्षिण काठियावाड़ | 
दशेरक--राजपूताने का मारवाड़ प्रदेश । 
भू गुकच्छ--भड़ोंच । 
कच्छीय--कच्छ की खाड़ी के आसपास का प्रदेश । 
आनते- द्वारका के आसपास का प्रदेश । 
्रुद-ग्रावू पवत के आसपास का प्रदेश । 
त्राह्मणवाह्‌-सिन्धु के पूर्वतट का प्रदेश । 
यवन--भारत के उत्तर-पश्‍्चिमी सीमा से मिला प्रदेश । 


महाराष्ट्र-महाराष्ट्र । 
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माहिषक--माहेश्वर या मान्धाता । द्‌ 
अश्मक--निजामावाद का वोधन प्रदेश । कर 
विदर्भ--वरार । 
कुन्तल--कनारा जिले का उत्तरी भाग । का 
सूर्पारक--केरल से अ्परात्तक का भाग । मयी 
कांची--कांजीवरम्‌ र 
केरल--केरल (मालावार ट्रावणकोर और कोचीन प्रदेश) । 
कावेर--कावेरी नदी के पास का प्रदेश । 
मुरल--मुरला नदी के समीप का प्रदेश । 
'वानवासक--उत्तर कनारा का वनवासी प्रदेश । 
सिहल--सिलोन । ता होः 
चोल--तंजोर और त्रिचनापल्ली के ग्रासपास का प्रदेश । 
दण्डक--डिण्डीवन । / बट 
पाण्ड्य--मढुरा, तिनावेली जिलों एवं रामनद, त्रावणकोर कोचीन राज्यों 
का भाग । ४ 822: 
पल्लव--कांची के चारों ओर का भाग | र > 
गांग--कांगो प्रदेश । 
नासिक्य--नासिक । 
कोकण--परशुराम क्षेत्र कोंकन । 
कोल्लगिरि--कोल्हापुर । 
बल्लर--वेंकटगिरी, चित्तूर, बैलूलोरी प्रदेश । 
नदियाँ--जिन नदियों के नाम वदल गये हैं वे नदियाँ और उनके आधुनिक | 
नाम निम्नलिखित हैं-- 5 
शत्‌ः-सतलज । 
विपाशा--व्यास । 


चन्द्रभागा--चिनाव । 


२३२ टक राजशेखर कालीन भारत 


आर कामरूप हिमालय की शाखाएँ हैं। बृहद्गुरु ही माउण्ट एवरेस्ट है । चन्द्र- 
भागा जिस पर्वत से निकलती है वह चन्द्राचल, अमरकंटक की वह श्रेणी, जिससे 
नमंदा का उद्गम होता है मेकल, बिन्ध्याचल की देवगढ़ स्थित श्रेणी दर्दुर, आसाम 
स्थित हिमालय की श्रेणी कामरूप श्रोर मिर्जापुर का चुनार पर्वत चकोर कहलाता 
है। भ्रन्य पवंतो के नाम समान हैं। 


राजशेखर से ,पूर्व: भारत के जनप़द्ठों, ग्राम्ों .नदियों एवं ,पवेतो.का उल्लेख 
कालिदास की रजनाप्रों तथा पातञ्जल महाभाष्य में मिलता है किन्तु वैज्ञानिक ढंग 
से भारत का पाँच खण्डों में विभाजन, राजशेखर के, सूक्ष्म मौगोलिक ज्ञान का ही 
परिणाम है । सातवीं शताब्दी.में भारत में . भ्रमण करने वाले चीनो यात्री हवेन- 
त्सांग ने भी भारत को (0८ [7005) पाँच खण्डो में विभक्त किया है। वे पाँच 
खण्ड हैं--पूर्व , पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भौर मध्यदेश । प्रतीत होता .है कि भारत 
को पाँच खंडों में वर्गीकृत करते समय इन सभी के विचार राजशेखर के मष्तिष्क 
में;थे-। उन्होनि/सबका. मनन:कर समयोपयोगी.एवं ग्रधिक स्पष्ट रूपरेखा को अपने 
अन्थ में प्रस्तुत किया है। * 

उन्होंने इन जनपदों के प्रतिरिक्त भ्रनेक नगरों का: भी उल्लेख किया. है। व 
हैं--मिथिला, लंका, अयोध्या, चेदि, भ्रवन्ति, कुशस्थली, लाट; ओड्र, .प्रसाग, 
महोदय कान्यकुब्ज, गाधिपुर, वाराणसी एवं मालव भादि .। 
देशानुसार वेश-प्रणाली 


राजशेखर ने भारत के बिभिन्न देशों के विभिन्न परिधानों की एक झलक 
काव्यमीमांसा में दी है 


पूर्वदेश-अंग बंग, सुहम, ब्रह्म तथा पुण्ड ग्रादि जनपदों की स्त्रियाँ उत्तरीय 
बस्न इस भकार धारण करती थीं जिसमें घूंघट मस्तक का चुम्वन करते थे और 
चाहूमूल का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन होता था। 

पांचाल, शूरसेन, हस्तिनापुर, काश्मीर, वाहीक, वाह्लीक, वाह्ववेय, आदि . 
देशों की स्त्रियों का श्राधा वस्त्र जघन से लेकर घुटने तक लटका रहता था अर्थात्‌ 
वहाँ की स्त्रियाँ कमर से लेकर घुटने तक लटकते हुए भ्राकर्षक घाँघरे पहनती थी । ४ 


दक्षिणापथ की-मलय, मेकल, कुन्तल, केरल, पाल, मंजर, महाराष्ट्र, गांग 


____ और कलिंग जनपद की कामिनियाँ भुजाझों के नीचे से कसकर साडियाँ वाँधती थी । 


डक अवन्ति, प्रदेश की स्त्रियाँ कभी घुटनों तक लटकने वाले घांघरे तथा कभी 
._ भुजाओं के नीचे से कसकर साड़ियाँ धारण कर आकर्षण का केन्द्र वनी रहती थीं । 
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राजशेखर = २३३. 


पुरूषों को वेश विशेष भलंकृत नहीं करता । उनका श्राभूषण तो उनकी वैखरी 
होती है। राजशेखर ने इस देश विशेष की वैखरी का अत्यन्त सरस एवं वास्तविक 
वर्णन किया है जिसे देशानुसार पाठ प्रणाली शीर्षक के श्रन्तगंत दिया जा रहा है । 


देशानुसार पाठ-प्रणाली, 


राजशेखर का कथन है कि वाराणसी से पूर्व जो मगधादि के निवासी. हैं:वे : 


संस्कृत पाठ उत्कृष्टता से: कस्ते हैं, किन्तु प्राकृत बोलने में उनकी वागी .कुंख्ति हो 
जाती है । गौड़ देश के.विद्वान न तो अत्यन्त स्पष्ट पढ़ते हैं भौर न न अत्यन्त क्लिष्ट ही। 
उनका पाठ न तो अधिक रुक्ष रहता है और न अधिक कोमल, न अत्यन्त गम्भीर 


और न अत्यन्त ऊँचा । कर्नाटक देश के निवासी; चाहे कोई रस हो कोई रीतिःया, 


गुण हो, गर्वे के साथ भन्त में. टंकारयुक्त पाठ करते. हैं। द्रविड़ देश के कवि -गद्य, 
पद्य या चम्पू सभी को गाकर पढ़ते हैं। लाट के त्तिवासी संस्कृत पसंद नहीं, करते 
किन्तु प्राकृत पाठ झाकर्षक रीति से करते हैं। सुराष्ट्र शोर लवण. के निवासी 
संस्कृत और प्राकृत दोनों की सुन्दरता सेःपढ़ते हैं। काश्‍मीर के कवि का पाठ कानों, 
में गुडूची- रस. की प्रतीति कराता है। उत्तरापथ के कबि. सवेदा सानुनासिक पाठ. 


करते हैँ । पाश्वाल देश की स्त्रियों की वेशभूषा श्रौर पुरुषों का मधुर काव्यपाठ नेत्र. 


आर श्रवण को तृप्त कर देता है। 

प्रान्तव्िशेष. को भाषाएं: राजशेखर के युग में गोडादि प्रदेशों में. संस्कृत 
भाषा का बोलबाला था । लाट देशवासी प्राकृत में विशेष रुचि रखते थे । सारा 
मरुप्रदेश अपभ्रंशभाषी था। अवन्ति, परियात्न तथा. दशपुर के निवासी भूतभाषा 
पैशाची का सेवन करते थे किन्तु मध्यदेशीय कवि न केवल इन सभी भाषाओं में 
रुचि रखते ये भ्रपितु सभी में निपुण भी थे। 

प्रान्तानुसार साहित्यिक विशेषताएँ : राजशेखर ने समकालीन साहित्यिक 

विशेषताओं का भी अत्यन्त एवं गम्भीर सूक्ष्म अध्ययन किया था । वे कहते हैं कि 
विदर्भ देश के निवासियों को सुबन्त शब्द अति प्रिय हैं। वे सुबन्त शब्दों का ही 
प्रधानता से प्रयोग करते हैं। गौड़-देशीय समस्त वेदों में विशेष रुचि रखते हैं। 
अतः उनकी भाषा समासबहुला होती है । दक्षिण देश के वासी तद्धित शब्दों से 
प्रीति रखते हैं । ग्रतः उनकी भाषा भी तद्वितमयी दिखायी देती है । उदीच्यो को 
विशेषता कृदन्नों का प्रचुरता से प्रयोग करने में दिखायी देती है । अपनी-अपनी 
विशेषताओं को लिए हुए ये बुद्धिजीवी तिङन्त का समान खप से, समान अभिरुचि, 
से ही प्रयोग करते पाये जाते हूँ। 2 अर 
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| | शिक्षा का केन्द्र : उज्जयिनी तथा पाटलिपुत्न ये दोनों शिक्षा के प्रमुख केन्द्र 
| थे। जहाँ काव्यकारों एवं शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी । उज्जयिनी में 
| कालिदास, भतु मेण्ठ, थ्रमर, उपवर्ष, आयेसूर, भारवि, हरिश्चन्द्र, ओर चन्द्रगुप्त 
| आदि परीक्षा में सम्मिलित होकर सफल घोषित हुये थे। फलस्वरूप उन्होंने 
| पट्टुवन्ध का गौरव भी प्राप्त किया था । उज्जयिनी केवल काव्यकारों की परीक्षा 
का केन्द्र थी । 
पाटलिपुत्र में शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी। जहाँ से आचाये उपवर्ष, 
पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि, तथा पतञ्जलि परीक्षित हुए थे तथा पटुवन्ध 
` से गौरवान्वित भी। 
राजशेखर और परवर्ती साहित्य . 
नाव्य साहित्य : राजशेखर के पश्चात्‌ स्फूति तथा प्रेरणा प्राप्त कर सट्टक 
का जिन्होंने निर्माण कार्ये किया, वे हैं १-नयचन्द्र २-रुद्रदास । 
रुद्रदास : चन्द्रलेखा के कर्ता रुद्रदास सन्‌ १९६० के आसपास के हैं। इन्होंने 
इस सट्टक में मानवेद तथा चन्द्रलेखा के प्रणय का वर्णन किया है। चन्द्रलेखा की 
शैली कर्पूरमंजरी की शैली से बहुत कुछ मिलती है। कर्प्रमंजरी पर ही यह ग्राधा- 


कर्पूरमंजरी चन्द्रलेखा र 
~ ब्रोलाप्पिआर्ण = 
रइरह्सकला लोलचोलाप्पिग्राणं१ एदे चूसिग्र-चोल-बाल महिला भालि- 


_ दुसेझ्ाअया ।१क 
जदा पुरुवं एव्व ग्रम्हाणं पुण परंपराए 
कर क दिई - समागशग्रं पंडिग्रत्तणं ।२क 
माह्‌ एककं क , तामिहा- इह महिझले जा कण्णाआणं र्ण भू 
Lo र था कणणश्रा तं पुरदों दंसेहि३क 
 _ कच्चं त च समं ग्राहरणे पउंजी- माणिक्क-भणिति काभ्रं विक्किणी 


 _ दो आगदं दे भ्रण्णाएण पंडितएं२ 


0 जा सिदत्य आदिश्क | 
सहभ्र वव | सट्टओ णट्टिदव्वो"क | 
एत्थ सहग्रवरे६ श्रस्सि खु सहग्न वरेष्क । 
अभ वि वभोतुत् । ठु बड्डाविञ्ना दाणिं अहं बड्ढाबइस्सं अयूयउत्त, 


अहं हि तुमं वङढ़ावइर्सं ऽक | 


१क. चन्द्रलेखा १-१३ २. कर्प्रमंजरी १-प्‌ँ८ 
~ रमंजरी EN al 
३. कपूरमंजरी १-२५ ३क. चन्द्रलेखा १-२९ 
४क. चन्द्रलेखा २-९ ५. कर्पूरमंजरी १-४ 
र ६. कपूरमंजरी १-७ षक. चन्द्रलेखा १।२३-२४ 
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<, कर्पूरमंजरी ११६ कः रम्भामंजरी पु० ११-१२ 


राजशेखर २३५ 


जदोण कत्थूरिश्रा कुग्गामे वणे वा कि कत्य,री पक्कणे विविक्कणी ग्रदि'क 
विक्किणीश्रदि' । 


` एदं जेव आअछदि एसा खूं देवी इदो एव्व ग्राग्रच्छदि 
देवी ता कुज्जवामणकिरादवरिसवर त्तिसे कुज्ज किराग्र वारिसवर वामन 
सोविदल्लागं एसो हलवोलो* । पुरस्सरस परिवार श्रणस्स एसो कल- 
कलोरक । 
विहिंगिआ--अपंच चामलग्गाहिणीग्रो श्रणंगसेना--न्ति पंच चामरधारि- 
पुव्व दुवारामि तिस्से खखं कादुं णाग्रों--रख्खानिमित्तहे पुनव 
. ठाविश्राश्रो । FE दिसाए गिउत्ता्नो । 
कलहांसिआ--पंच सेरंधीओ उत्तरदु- श्रणंगसेना--पंच सेरन्धीओं दक्खिण- 
वाराम्मि पोसिदाश्रो णादिसाए णिवेसिदाझों । 
कुन्दमाला---तम्बोलकरंकवाहिणीशो पत्तलेहा- श्र पंच तभ्वोल दाड़णीओ 
पच्छिमदिसाए ठाविदाओ--श्रणं- --सठाविश्याओ तमालिग्रा-- 
गकेली--मज्जणपालीश्रो उत्तर णहागोवश्नरण संपादणीग्रो 
, दिसाए आण्ताओो । पच्छिम दुवारम्मि पेरिदाओ । 
मन्दारवदी--सुह्ासिदपढिय़ाग्रो मंदरिग्मा- दाहिण दुवाराम्मे गिग्नो- 
अज्ञकखीकिदाओ--२ *. ईदाग्रो--ऽग । 


द्न्द्र-रम्भामंजरी : नायक जेत्रचन्द्र और रम्भा के प्रणय पर आधारित 
इस सट्टक पर राजशेखर की छाप स्पष्ट दिखायी देती है । अपनी रम्भामंजरी 
को उन्होंने कर्पूरमंजरी की अपेक्षा श्रेष्ठ कहकर गर्वोक्ति की है किन्तु वस्तुतः उसमें 
राजशेखर का अनुकरण ही लक्षित होता है । 

राजशेखर की अनुकृति निम्न अंशो से स्पष्ट हो जाती है: 


कर्पूरमंजरी रम्भामंजरी 
RS ० >>>: न्न ु 
पिए विव्भमलेहए। एक्को ग्रहं वडढावओ देवी---वद्धर्याप्यसे--ता झहंपि पडि- ` 
तुज्झ एक्का तुमं वड्ढाविभ्ना वद्धावियापयवि पडिवत्तुमिच्छामि “I 
मज्झ। कि उण दुवे वि ग्रम्हे वड- प्रिये वसन्तसेने नाहं वर्धापकस्तव' ह 
वाविग्ना कंचणचण्ड* । नापि त्वमवि वर्द्धापिकां मम । उ 
कितु ावयोंधापकः परमहंसोधा. द 


१. कर्पूरमंजरी १-१८ पासा पक. चजलेबा २-९ वक. चन्द्रलेखा २-९ २. कर्पूरमंजरी २३-३४ | 
रक. चन्दलेखा ३-२४ ३. कर्पूरमंजरी ४-९ दकः चन्द्रलेखा ४-२६ | 
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विदूषुक-तुम्हाणं सव्वाणं मज्झे . अहम्‌ जस्स मे.पाणवल्लहाए पियामहो पा- 
एको कालक्खरिग्रो जस्स मे ण्डियाणं पुत्थयवाहभाणाणं-- 
ससुरस्स ससुरो . पंडिञ्रघरे पुत्यि विचारगे भ्रासि*क 
आइ वह॒तो आसि' 


तदो श्रागदं दे ग्रण्णएण पंडित्तए२ । अहो पारंपज्जेणेव पवाहिदा तुम्हाणं 
ण कत्थूरिया कुण्णये वने ना विक्कीणी कुले विज्जारक | 
“आदि: |३ ८ 


ईदिसस्स राश्रलउलस्स भइ भोदु जहि कि रयणं कत्थूरि्रा कुग्गामे विक्क- 
चेडिग्रा वम्हेणेण समं समसीसिञ्राए यदि । 3 ग्नाः मह इहि. राउले 
दीसदि-* झागच्छतरस जं जीवयव्वह्रो. 

ल स्थाम्मिराउले-दासीश्रो ग्रा- 
ग्घिज्जेति दासिओ पूइज्जंतिं 

उत्तमाण वंभणणं--ण कोवि 


वुज्झेदि [४ 
'णिझगेहणीए--गेहे जेब्व घिठिठस्सं ता भहं भोडु स्यस्स रायकुलस्स गिय- 
ण हु व हु ग्रागामिस्सं ।९ वल्लहाए-गिहज्जेव चिट्टिस्सं 


इह नागमिस्सं ।५क 

विशवेशवर-लिङगारमञ्जरी : १८वीं शताव्दी के विश्वेश्वर ने राजा 
राजशेखर और श्वृंगारमंजरी के प्रणय की कथा सिङगारमंजरी सट्टक में वणित की। 
सिड्यारमंजरी में कर्पूरमंजरी के भाव र वर्णेन की छाया स्पष्ट दिखायी देती है । 

इन परवर्ती साहित्यकारो ने केवल कर्पूरमंजरी का ही अनुकरण नहीं किया । 
इस सन्दर्भ में विद्धशालभंजिका भी दृष्टव्य है । कश्मीरी कवि विह्लूण की 
कर्णसुन्दरी नाटिका की कथावस्तु एवं वर्णन शैली भ्रादि पर विद्धशालभंजिका 
का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है । 

(कर्णसुन्दरी) नायक स्वप्न में किसी अनन्यसुन्दरी को देखता है । 


वह्‌ 
सुन्दरी शीघ्र ही चली जाती है । राजा उसी का स्मरण करके अधीर होता है । 
१. कपूरमंजरी १।१६-१७ पैक. रम्भामंजरी पृ० १४-१।३१ 


२. कर्पूरमंजरी १-१८-१९ रक. रम्भामंजरी १-३३-३४ 

३. कपूंरमंजरी पृ० २३ रैक. रम्भामंजरी पृ० १६ 

४. कर्पूरमंजरी पृ० ३० ४क. रम्भामंजरी पृ० १९५ व पृ० २० 
$. कर्पूरमंजरी पू० ३२ रम्भामंजरी 
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उसका मित्र विदूषक उसे मदनोद्यान चलने के लिए कहता है जिससे विरंही राजा 
का मन स्थिर हो। प्रकृति शोभा का निरीक्षण करते हुए वे तरंगशाला पहुंचते हैं 
वहाँ भित्ति पर उसी स्वप्नदृष्टा नायिका की प्रतिकृति चित्रित है। नायिका उस 
-- नायिका के सौन्दर्य के वर्णन में मग्न है इसी समय देवी ग्रपनी सखी हारलता के साथ 
प्रवेश करती है । राजा से यह पूछने पर कि वह किसके गुणों का गान कर रहा है- 
रानी का कहकर रानी को निःशंक करती है ।: किन्तु वह चित्र स्पष्ट रूप से कर्ण- 
सुन्दरी का है । अतः रानी राजा की मनःस्थिति समझ जाती है । 


` दुसरे अंक में विदूषक के कथन से ज्ञात होता है कि राजा कुपिता रानी 
को मनाने में सफल हो गया है । प्रमुख हृश्य में विरहाकुल राजा को तरंग- 
शाला में सुन्दरी का चित्र देखकर मन बहलाने की सलाह विदूषक देता है । 
दोनों तरंगशाला में पहुँचते हैं । राजा उसे प्रत्यक्ष देखने के लिए अत्युत्सुक है । 

उन्हें नायिका लीलावन के सरोवर में स्नान करती हुई दिखायी देती है । 
मज्जनोमज्जन क्रिया का वर्णन करते हैं। नायिका स्नान के पश्चात्‌ लता गुल्म 
में प्रवेश करती है और विदुषक उसका भ्रनुसरण करते हैं । नायिका भी मदन- 
` झरोखे से राजा का स्मरण करती हुई वह विरहदाह को न सह सकने के कारण 
मूच्छित हो जाती है । गुल्म में छिपा हुआ राजा शीघ्र वहाँ पहुंचता है ।. चेतना- 
लब्ध नायिका एवं नांयक के मिलन की वार्ता देवी को ज्ञात होती है । रानी की 
शंका से नायिका रानी के आने के पूर्व ही वहाँ से प्रस्थान कर देती है । 


तृतीय अंक में रानी कणेसुन्दरी का वेश धारण कर तथा सखी हारलता 

कर्णसुन्दरी की सखी का रूप धारण कर राजा के समक्ष उपस्थित होती हैं । 
राजा के मन का रहस्य जानने के वाद वह अपना वास्तविक रूप दिखाती हैं ॥ 
राजा अपराधी की भाँति उसके चरणों पर श्रपंना मस्तक झुकाने की कोशिश 
करता है किन्तु क्रुद्धा रानी भनभनाती हुई चली जाती है । 

चतुर्थ अंक में नायिका कणेसुन्दरी को विवाह नेपथ्य से अलंकृत कर, वरवेष 
में राजा को भी सुशोभित कर रानी दोनों का पाणिग्रहण कराती है । इसी समया - 
राजा के दूत का ग्रागमन होता है जो राजा के चक्रवर्ती होने की घोषणा करता 
है । भरतवाक्य के पश्चात्‌ पात्र चले जाते हैं । 

इस नाटिका में यद्यपि रत्नावली का अनुकरण है, (वासवदत्ता सागरिका 
के वेश में राजा से मिलने जाती है। इस नाटिका में रानी कणेसुन्दरी के वेश में) 
तथापि विद्धशालभंजिका का प्रभाव भ्रधिक लक्षित होता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 26० ट्र 


२३८ राजशेखर कालीन भारत 


कतिपय भावसाम्य के भ्रंश निम्न हैं 


विद्धशालभंजिका कर्णसुन्दरी 
2 A ~© २ २ 
स्वप्नः किमेषकिम्‌ संविदियंतुसाक्षाज्‌ स्तप्नोऽसौ किमुतेन्द्रजाजमपर संवा- 


ज्ञानं किमेत दुभयात्मक मन्यदेव । दोऽपि न यस्य--दृष्टा कुरं- 
दृश्यते--तरलायताक्षी अत्रास्तरे' गेक्षणा* --नोकिचित्करू 
ललितहारलता नितम्व क्षाक्षरं निगदितं तो दशितः 
संवाहन-स्ललित वेगतरंगितांगी । संभ्रमः । कासावित्यूपहासगा- 
देवी व्यपास्य शयनं धुतमानतन्तु भितरुपा प्रश्‍नोऽपि नाविष्कृत:। 


रन्तःपुर गतवती सह सौविदल्लै।ः ।२ निश्वासः परिवृत्य कि तु 
ज्ञानकेः श्यामीकृतप्रज्वलाभना- 
नारत्नमयप्रदीप किरणश्रेणि- 
बिमुक्तस्तवा । 


5 पणग्रपणमंतसामंतसहस्सभ्रं श्रत्थाण इदो सेवागदणविन्दसहस्ससंकिण्णं 
६ मंडवभग्गम्‌ उजझीग्न ज्ञमिण विलास सांचिश्रतेल्लोकसुन्दरजणं 


खिडाक्किग्रादुवारेण पमोअउज्जाणं- श्रत्थाणंगणं परिह्रिञ्च रण- 
पविसिञ्र? अदुश्रा रिग्राए खिडक्कि्रादो 
णीसरीग्रा3 


किसी भी कविका व्यक्तित्व कितना उच्च एवं महान्‌ है इसका 
महत्वपूर्ण संकेत इस वात से मिलता है कि उसने उत्तरवर्ती कवियों श्रथवा 
काव्यरूपों पर ग्रपनी कितनी तथा कैसी छाप छोडी । उपर्युक्त चर्चा से 
राजशेखर के नाट्य-साहित्य की महत्ता स्पष्ट हो जाती है । 


काव्यशास्त्रीय साहित्य 


काव्यमोमांसा में संस्कृत साहित्य शास्त्र की सुदीर्घं परम्परा के परिष्कृत 
एवं परिमाजित रूप का दर्शन .होता है । पुर्वेवर्ती आचार्यों के विचार, उनका 


ओ- १. विद्धशालभंजिका १-२१, कर्णसुन्दरी १-३१ । 
___ ९. विद्धशालभंजिका १-१९, कर्णसुन्दरी १-४० । 
३. विद्वञ्ालभंजिका १-२२, कर्णसुन्दरी १-४८ । 
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यथावसर समर्थन एवं खण्डन काव्यमीमांसा ग्रन्थ में विद्यमान है, किन्तु कवि- 
शिक्षा-सम्प्रदाय काव्यशास्त्र के लिए सर्वथा नवीन है । राजशेखर की इसी 
मौलिकता का प्रभाव परवर्ती ग्राचायों पर स्पष्ट देखा जा सकता है । कतिपय 
भ्राचायॉ ने इस सम्प्रदाय के कुछ विषय शब्दशः ग्रहण किये हैं । 
चतुरदेश, पञ्चदश एवं षोडश श्रध्यायों में वणित कवि-समय को जिन 

आचार्यो ने अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है, वे आचार्य हैं--१. जिनसेन, 
२. अमर, ३. देवेश्वर, ४. केशव मिश्च, ५. हेमचन्द्र एवं ६. वाग्भट । 

आचार्य हेमचन्द्र एवं. ग्राचाये वाग्भट ने राजशेखर वर्णित ग्र्थव्याप्ति, 
हरण, देश-विभाग एव काल-विभाग विषयों को शब्दशः उद्धुत करने में गौरव 
समझा है । परिशिष्ट में संलग्न सूची से यह बात ग्रधिक स्पष्ट हो जायेगी । 
यहाँ केवल अ्रध्याय एवं पृष्ठो का निर्देश किया जा रहा है? । 


विषय | काव्यमीमांसा | .काव्यानुशासन- काव्यानुशासन- 
राजशेखर ' विवेक हेमचन्द्र | वृत्ति वाग्भट 
काव्याथ योनि.| अ० = पृ ० ३५- | ग्र ११० ५, ६, | ग्र १ पृ० ५, ६, 
* | ४१ ७,११ 
_अअर्थव्याप्ति .| ग्र० ९१० ४२- | ग्र० ३ पृ० १२२, | अ० ४ पू० ६०- 
| ४४ १२३ ६१ 
हरण .| ग्र ११-१२- | श्र० १ पृ० 5-१० | ग्र० १ पृ० १२- 
१३ पृ० ५६ १३ 
है. 


६ 
देश विभाग .।| ० १७प्‌ ८९ ग्र ३पू० १२६- | ग्र व्‌ प० ३-४ ग विक 0000) पृ ८९ [ग्र ३प० १२६- Se १ पृ० ३-४ 
९८ १३० े 


काल-विभाग .| झण० १८ पृ० ९८ | Ro ३पृ० १३०, | ग्र० ४ पृ० ६५- 
११२ १३५ ६७ 
राजशेखर एवं विश्वनाथ र 


काव्य-पुरुष के अञ्गप्रत्यङ्गो का निर्देश करते समय राजशेखर ने रस को 
काव्य की ग्रात्मा माना है । परवर्ती आचार्यों में विश्‍वनाथ भट्ट राजशेखर से 
अत्याधिक प्रभावित हुए । उन्होंने काव्य लक्षण में ही वाक्य रसात्मकं खर 
काव्यम्‌’ कहकर रस की अनिवार्यता को स्पष्ट किया है । राजशेखर द्वारा > 
प्रणीत काव्यमीमांसा की समन्वयात्मक रचनाशैली की ग्रनुकृति मम्यट के ग्रन्थ में 
उपलब्ध होती है । श्राचार्य विश्वनाथ का नाम भी साहित्य दर्पण में समन्वयात्मक 
प्रणाली को प्रणयन करने के कारण उल्लेखनीय है । दोनों ही आचार्थ राजशेबर 


के कुतज्ञ हँ । बर 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि राजशेखरं की रचना, शेली. एवं विषय का स्पष्ट 
2 प्रभावं परवर्ती आचायाँ की रचनाओ्रों में लक्षित होता है । 
“ जाटककारों एवं आचार्यों में राजशेखर का स्थान 
राजशेखर ने अपने विषय में लिखा है:--. 
“बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा 
ततः प्रपेदे- भूवि भतृ मेण्ठताम्‌ । 


स्थितः पुनर्योभवभूतिरेखया 
स वत्तंते संप्रति राजशेखरः ॥१ (बालरामायण ) 


संस्कृत साहित्य में वाल्मीक भ्रादि कवि हैं । उनके बाद भतू मेण्ठ हुए । उसी पथ 
पर भवभूति चले और आज वे ही राजशेखर के रूप में अवतरित हुए हैं । उपर्युक्त 
'एलोक में राजशेखर ने न केवल अपना परिचय दिया है वरन्‌ स्वयं को वाल्मीकि 
भरत मेण्ठ तथा भवभूति के समकक्ष माना है । 
घाल्मीकि एवं राजशेखर : महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं । राजशेखरंःको 
'वालरामायण? की रचना में वाल्मीकि से स्फूति तथा प्रेरणा मिली है । किन्तु 
|  झादि कवि ने महाकाव्य का प्रणयन किया है, राजशेखर ने नाटक का । अतः 
जो नाटकीय तत्व हैं वे रामायण में नहीं मिलते । राजशेखर के पात्र भी रामायण 
>. से भिन्न अपनी कुछ विशेषतायें रखते हैं । जैसे रावण के चित्रण में श्रादि से रन्त 
तक श्रृंगार एवं उद्दाम वासनाग्रों का प्राधान्य है । सीता को तत्कालीन राजाओं 
Ee की पर्याप्त जानकारी है । दशरथ क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा जैन ध्म के तटस्थंवाद 
र को अधिक महत्व देते हैं । ये विशेषतायें रामायण में नहीं मिलती । समयानुकूल 
पात्रों का चित्रण, नाटक में काव्य तत्व की सुन्दर अभिव्यक्ति तथा प्रकृति का 
मानवीकरण इन सव दृष्टियो से काव्य-कला में समृद्ध होते हुए, राजशेखर ने 
वाल्मीकि से प्रेरणा पाकर अपना प्रशंसनीय स्थान वना लिया । 
भतं मेण्ठ एवं राजशेखर : यह्‌ आश्चयं की वात है राजशेखर ने वाल्मीकि 
त॒था भवभूति काल के मध्य हुए सबसे महान्‌ कवि कालिदास की अपेक्षा 
' भत मेण्ड को ऊँचा स्थान दिया है । राजशेखर का कथन है कि “जिस प्रकार 
हाथी अंकुश की चुभन से व्यथित होकर बिना सिर हिलाये नहीं रहता, उसी 
ईः ' प्रकार मेण्ठराज की वक्रोक्तियों को सुनकर कोई भी मर्मविद्ध होकर श्रपना मस्तक 
728 हिलाये विना नहीं रह सकता ।” इससे राजशेखर की सम्मति में भतू मेण्ठ 
१. वालरामायण १-१६ । 
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ही का स्थान ऊँचा टहरता है । परन्तु भतं,मेण्छ की एक मात्र कृति 'हयग्रीवबध' 
ग्रनुपलब्ध है । भ्रतः संस्कृत साहित्य में हम उनका स्थान, अथवा राजशेखर से 


उनकी तुलना करने में ्रसमर्थ हैं । 


भवभूति एवं राजशेखर : कहा जा चुका है कि राजशेखर अपने को भवभूति 
का अवतार मानते हैं । यह सत्य भी है क्योंकि 'वालरामायण' में महावीरचरित 
से समानता रखने बाली इतनी ग्रधिक पंक्तियां उपलब्ध हैं कि लगता हैँ कि भवभूति 
ही पुनः राजशेखर के रूप में अवतरित हो गये हैं । कवि के काव्य-कोशल, 
ग्रभिव्यञ्जना एबं शिल्प आदि पर भवभूति की श्रमिट छाप दिखायी देती है । 

कालिदास एवं राजशेखर : राजशेखर ने कविकुलगुरु कालिदास के भावों 
को भी यथास्थान ग्रहण किया है। जिनका निर्देश नटिक के प्रसंग में हो चुका है । 
कालिदास के काव्य में प्रायः कोमल तथा ललित उपादानों की 'भ्रभिव्यंजना' 
हुई है । प्रकृति-वर्णन में भी वे प्रकृति के सौम्य रूप का ही चित्रण करते हैं । 
राजशेखर ने केवल सौम्यरूप का ही वर्णन नहीं किया अपितु वे प्रकृति के रौद्ररूप 
की भी झाँकी प्रस्तुत करते हैं । कालिदास व्यंजना-प्रिय हैं । राजशेखर अभिधा 
प्रेमी हैं वे श्रपनी शाब्दी ध्वनि के श्रवण मात्र से ही दृश्य को नेत्र के सामने 


उपस्थित कर देने की क्षमता रखते हैं । 


बाल्मीकि से प्रेरणा पाकर, मेण्ठ की. बक्रोनित को ग्रंगीकृत कर तथा स्वयं को 
भवभति «में विलीन कर राजशेखर ने 'बालरामायण' की सर्जना की । इसके 
¬ अतिरिक्त नाटिकीँ एवं सट्टक नामक उपरूपक का भी उन्होंने प्रणयन किया । 


राजशेखर को उपलब्धि 


संस्कृत-साहित्य में नाटिकाओं का शुभारम्भ श्रीहषं ने किया है । उनकी 
“र्‌त्वाबली' एवं 'प्रियदर्शिका' परवर्ती नाटिकाकारों के लिए भ्रादर्शं बन गयो हैं 


किन्तु इन नाटिकाग्रों 


[ पर कालिदास के मालविकाग्निमित्र की छाया स्पष्ट झलक 


रही है । इनके अध्ययन से विदित होता है कि अ्रन्तःपुर की प्रणयलीलाझों 


का उद्घाटन 
एवं उनके कार्य 


इनका प्रमुख लक्ष्य है । अतः ग्रन्तःपुर से सम्बन्धित पात्रो की संख्या 
म नियत होते हैं । नायक-नायिका. के अतिरिक्त राजा-रानी 


के परिचारकगण, विदूषक, राज्य के कर्मचारी, मंत्री तथा स्त्री-पात्रों में महादेवी 


की प्रमुख भू| 


भमिका के साथ दूती, प्रतिहारी परिचारिका आदि का नियोजन किया 


जाता है । राजशेखर ने इस परिपाटी का पालन किया है किन्तु प्रसंगानुसार 
परम्परा में मौलिकता का भी झाविष्करण किया है । हर्ष एवं कालिदास 
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की नाटिकाश्नो के नामकरण नायिका अ्रथवा नायक-नायिका के संयुक्त नामों पर 
हुए हैं--जैसे “रत्नावली” 'प्रियदशिका' “मालविकाग्निमित्रम्‌' आदि । यदि 
राजशेखर परम्परा को आदर्श मानते तो उनकी नाटिका का नाम विद्ध 
शालभञ्जिका के स्थान पर मुगाङ्कावली होता । नायक, विद्याधरमल्ल नायिका 
मृगाङ्कावली को शालभञ्जिका में उत्कीर्ण देखता है, यही 'विद्धशालभंजिका” 
शीर्षे का आधार है । यह भी उल्लेखनीय है कि “रत्नावली और 'मालविकार्निमित्न' 
की नायिकाएँ प्रथम अंक में ही दर्शकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं 
किन्तु 'विद्धशालभंजिका' में प्रथम से तृतीय अंक में केवल नायिका के सौन्दर्य 
का वर्णन मिलता है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते । दर्शक नायिका को देखने 
के लिए कितने ग्रधिक उत्सुक होंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जां सकती है । 
इन दो नवीनताश्रों की सृष्टि के अतिरिक्त शेष संदर्भ में राजशेखर अपने पूर्ववर्ती 
ताटिकाकारों के पथ का अनुसरण करते दिखायी देते हैं । 
` सट्टक : हम राजशेखर की. 'कर्पूरमंजरी' का परिशीलन कर चुके हैं । 
इस रचना के द्वारा उन्होंने नाट्यपरम्परा एवं नाट्यशास्त्र-परम्परा दोनों की ग्रभि- 
वृद्धि की है । प्राकृत साहित्य में सट्क का प्रणयन करने के कारण वे मूर्धन्य 


माने जाते हैं । साहित्य क्षेत्र में सट्टक-निमिति का जो गौरव राजशेखर ने पाया 
है. वह अन्यतम है । 


“राजशेखर से पूर्व ही काव्यशास्त्र के प्रमुख सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो चूके थे। 
पुरववर्ती आचायोँ के मतों का खण्डन, अपने मत का प्रतिपादन एवं मण्डन यही 
सम्प्रदायों की आधारशिला थी । अतः काव्यक्षेत्र में बादों-प्रतिवादों की लहर- 
सी चल पड़ी थी । सम्पूर्ण काव्य क्षेत्र इस व्याधि से पीड़ित था । परिणामतः 
मौलिक उद्‌भावना एवं प्रतिष्ठा के भ्रनन्तर भी जिस परिमार्जन, शास्त्रीयता, 
सूक्ष्मता एवं व्यवस्था की आवश्यकता होती है, उसका पूर्णतः अभाव था । 
इस लुटि के परिमार्जन का श्रेय राजशेखर को है । उनका सब से बड़ा योगदान 
काव्यशास्त्र को वादों की भूमि से हटाकर सच्चे ग्रथ में शारत्र. बनाना, उसके 
सिद्धांतों की शास्त्रीय प्रतिष्ठापना करना तथा उनको परिमाजित व्यवस्था 
देना है । हु 

_ “काव्यमीमांसा' में मौलिक उद्‌ भावनायें अनेक हैं। वे प्रायः समस्त ग्रन्थ में - 
वे बिखरी पड़ी हैं । काव्यमीमांसा ग्रन्थ के प्रारम्भ में जिस गुरुशिष्य-परम्पराः 


का आख्यान है, वह सम्पूर्ण साहित्य क्षेत्र में अपूर्व है । मंगल, श्यामदेव और : | 
= ठेरानन्द का नाम निर्देश भी प्रथमतः 'काव्यमीमांसा में ही उपलब्ध है। पांचवें. ` 


राजशेखर २४३ 
अध्याय में अलंकार-शास्त्र की पड़छग के समकक्ष प्रतिष्ठा, काव्य की पन्द्रहवी 
विद्या के रूप में स्थापना, साहित्य की पश्चमी विद्या में गणना, काव्यपुरुष की 
अवतारणा, साहित्य विद्या-वधू द्वारा काव्य-पुरुष की खोज में रीति-वृत्ति-प्रवृत्ति 
की गवेषणा, कवि की दिनचर्या, कवि-मेद,काव्यार्थ योनियों में चार अन्य स्रोतों 
का प्रवेश, हरण एवं कविसमय का विस्तृत विवेचन आदि समस्त विषय राजशेखर 
के उर्वेर मस्तिष्क की उपज हैं । जिन विषयों का केवल संकेत-मात्र है, वे है-- 
वैनोदिक एवं औपनिषदिक प्रकरण । इनके संकेत मात्र से मौलिकता की प्रतीति 
होती है । इस प्रकार शास्त्रीय विश्लेषण में राजशेखर ने ग्रपनी मौलिकता का 


परिचय दिया है । 


राजशेखर एक स्वतन्त्रचेता आचार्य थे । उन्होंने, भरत, वामन, उद्भट, 
रुद्रट एवं ग्रानन्दवर्घन की मान्यताओं को परिमाजित एवं प्रतिष्ठापित करने का 
श्रमसाध्य कार्यं भी किया था । उनकी यह विशेषता उनकी समन्वयात्मक 
प्रणाली में दृष्टिगत होती है । श्रानन्दवर्धन ने प्रतिभा को श्रेयस्कर माना है । 
वे कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों ही समान रूप से श्रेयस्कर हैं । 
“प्रतिभाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यौ इति यायावरीयः ।”* इसी प्रकार रस 
के विषय में पाल्यकीति और ग्रवन्तिसुन्दरी के विभिन्न मतों का उन्होंने मंजुल 
समन्वय किया है । 


“कुछ विद्वान्‌ एक लोक की, कुछ दो की, तीन की झौर कुछ तो सात से 
इक्कीस लोकों तक की कल्पना करते हैं। राजशेखर ने “स्ंमुपपन्नम्‌” कहकर सभी 
को स्वीकृति प्रदान की है । उनका जिस स्थल पर आचायों से मतभेद है वहाँ वे 
स्पष्ट शब्दों में ग्रसहमति प्रकट करते हैं। वे किसी भी वात को अपनी तकंबुद्धि 


की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करते हैं । 


भरत मुनि को आचार्यत्व प्रदान करने वाला रस-सिद्धांत है । किन्तु यह 
सिद्धांत केवल नाटय-रस से सम्बद्ध है । राजशेखर ने भरत मुनि के इस सूत्र पर 
रस-सम्प्रदाय का भव्य प्रसाद खड़ा करने की योजना बनायी । उन्होंने भ्राचायं 
भामह और दण्डी के शब्दार्थमय शरीर को काव्यपुरुष के रूप में मूत्त स्वरूप दिया 
है । वे वामन की रीति विषयक मान्यताग्रों से सहमत हैं तथापि उन्होंने 
रीति, प्रवृत्ति श्रौर वृत्ति के उद्गम की कल्पना प्रस्तुत कर वामन की रीति को और 


भी परिमाजित कर दिया है । साहित्य-शास्त् के क्षेत्र में इसका महनीय कार्य 
१. काव्यमीमांसा ्र० ५ पृ? १६ । 


~ 
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है--एक सहस्त्र वर्षों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके एक सर्वागपूर्ण 
साहित्यिक ग्रन्थ की निर्मिति । 
परवर्ती आचार्य हेमचन्द्र, वाग्भट, ग्ररिसिह, अमरचन्द्र, देवेश्वर, केशव मिश्र 
आर विश्वनाथ इनसे इतने ्रधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने काव्यमीमांसा के 
अंश के अंश अपने ग्रन्थों में उद्धृत कर दिये हैं । 
काव्यशास्त्र के क्षेत्र में वे समन्वयात्मक प्रणाली द्वारा ग्रन्थ रचना करने वालों 
में मर्धत्य हैं । चाये मम्मट, पण्डितराज जगन्नाथ और विश्वनाथ भट्ट ने उनके 
इसी पथ का अनुसरण किया । राजशेखर कवि-शिक्षा-सम्प्रदाय के जनक हैं । 
राजशेखर संस्कृत के महान्‌ निर्माता हँ । अपनी रचनाओं में उन्होंने नवीं 
और दसवीं शताब्दी की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा 
भी चित्रत की है। उनकी विद्धशालभंजिका नाटिका राष्ट्रकूट एवं कलचुरि वंशों 
पर पर्याप्त प्रकाश डालती है । 'बालरामायण', बालभारत और 'कर्प्रमंजरी' 
नाट्य-कृतियो से नवीं और दसवीं शती के दो शक्तिशाली राजवंशों-गुरजर प्रतिहार 
एवं कलचुरि वंश का परिचय मिलता है। 
इन्होंबे काव्यमीमांसा में पाठःप्रतिष्ठा शीर्षक के अन्तेगत भारत की. विभिन्न 
पाठ प्रणालियों का बर्णन किया है, जिससे तत्कालीन संस्कृत-प्राकृत भाषा की 
प्रतिष्ठा का ज्ञान होता है। 


इनकी काव्यमीमांसा में भारत के पाँच खण्ड, उनमें श्रन्तर्भूक्त जनपद, नदियाँ, 


पर्व॑त तथा वहाँ की उत्पाद्य घस्तुएँ यह प्रमाणित करती हैं कि राजशेखर भूगोल के 
भी वेत्ता थे। 


उनके द्वारा किया गया भारत-भूमि का चित्रण इसी तथ्य का द्योतक है कि 


उन्होंने केबल परम्परा से श्रुत अनुभवों की अभिव्यक्ति ही नहीं की भ्रपितु प्रत्यक्ष 
निरीक्षण को रूपायित किया है। 2 


राजशेखर के आविर्भाव काल में जनजागृति की नितान्त आवश्यकता थी। 
उन्होने रूपकों के माध्यम से धामिक पतन के प्रति जनता को सावधान किया । 
अ्रत: वे कोरे साहित्यकार ही नहीं, एक ऐसे प्रचारक भी थे जो साहित्य-सृजन 
द्वारा ग्रपने मत का प्रचार करते हैं। इस प्रकार महाकवि, कविराज, ग्राचार्य, 
भूगोल एवं संस्कृति के निर्माता के रूप में इन्होंने संस्कृत साहित्य को जो समृद्धि 
प्रदान की है, उससे संस्कृत साहित्य के इतिहास में राजशेखर का स्थान निर्माता 


कलाकारों की पंवित में अग्रगण्य बन गया है। उनके विषय में कही गयी यह उक्ति 
अत्यन्त सार्थक है :-- ` 
“फुल्लाकीतिभ्रेमति सुकबेदिक्षु यायानरस्य”. 
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४... राजशेखर. के नाटकों के. सुभाषित 


प्राकृत-सुभाषित _ 

१. श्रण्णेण्णमिलिदस्स मिथुणस्स मश्ररद्धश्रसासणेण परुढं पणअग्गंठि प्रेम्मं ति 
छ्डल्ला भणंति । 0 
अण्णं णिमित्तमिह कि पि तमत्थि मण्णे जेणंगणाग्रो हिग्रहिहिण ओसरति । 
अहिदेवग्न व्व णिवसइ तह बिहु तारुण्णाए लच्छी । , 
ग्रारंभरमणिज्जाइं कल्लाणाइ 'होंति । 
अहवा का वण्णणा वडलावली गंधभारवई 
ग्रदेवं देवउलं, अनवखरो लेहो, जदो न दीसदि सा । 

एदं तं सीसे सप्पो देसंतरे वेज्जो । 
* ` कयं ग्रज्ज वि सो ज्जेव सिरिताली पत्तसंचओ ताओ ज्जेव भ्रक्खरपंतीओ । 
को अण्गो चंदाहितो समुहृवडण विञ्नडो । : - 
कि तुमं भज्जाजिदो विग्न किंपि किंपि कुरुकुराश्रन्तो चिट्ठासि । 
कि ण्‌ कख अणभिण्णसि कंदप्पचरिआ्राणं । जं दाणिं णवं णवं कोऊहलं 
कामिजणे । 
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विवाहे नक्खत्तपरिक्खाए । 
कि उ्वेल्लदि केलिकदलीए करिशुण्डादंडविडो । 

करणिज्जं पुच्छदि । 

विश्व चिततोवणदा पिग्रसही । 
तुमं भण दाव उण अहँ भणिस्सं. । पढिमं सहभ्रारमंजरी । . 
उर्व्यिज्जईपच्छा तु कलकंठी मुदं सिढिलेदि । 
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२१. केभ्रई कुसुमवासिदस्स खदिरस्स झण्णे गंधुग्गारो । 

२२. ता मम विच्छुरदि तुण्डकण्डूः । 

९३. पारअरसचुंविश्न॑ विश्न सुबण्ण से लावण्णं कि, 
२४. मूले बडललड़ीए सुरागंड्ससेओ कुसुमेसु मइरागंधुम्ारेति । 
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२६. ण हि सिणहो जुत्ताजूृत्तमनुरुधेदि । 
२७. कथं विश्न सहग्नारलट्टीए कलकंठा कुंठिदप्पणय्मा होदि । 
२८. तहा वि भगीग्रदि, सुदमंतसंखखणं कख, कज्जसिद्धीए कारणम्‌ । 
२९. कथं विश्न जीग्रेतादो किकलासादो सिरसुवण्णं पावीआदि । 
३०. ण कखु मिश्रलंछणमुज्झीग्न ग्रण्णेण ससिकंतपुत्तलिग्रावद्धणिज्झरा 
वज्झरइ । 
३१. ण विण चदं सेहालिआए विश्रसंति कुसुमाई । 
३२. ता चिरंपाइदव्वा ज्‌ष्गमंज्जरी दुद्धं ति कंजित्रं । 
३३. पोम्मराञ्मणि एव्वं एआवलि ग्रलंकरेदि । 
३४. गहु श्रणृप्पी डिग्रो सहञ्रारपिटुगंठी रससव्वसं मुंचदि । 
३५. एसो अवरो गंडस्स उवरि फुडिउव्भेदो । 
| ३६. कोच्चिरं वा चंदे पसादिदकरे ाविसट्टकदोट्टा णीलुप्पलिषी चिट्टदि । 
३७. वरं तक्कालोवगदा तित्तिरी ण उण विग्नंहंतरिदा मौरी । 
३८. सहि कोसल्ले ण सब्वो रामभद्दो णञ्ररे णभ्नरे केकेयी । 
३९. हत्ये कंकणं कि दप्पणेण । 
४०. धावंतरस तुरंगभस्स सिग्धत्तणे कि साक्खिणो पुच्छीग्नंति ।' 
४१. ण कत्थूरिग्रा कुग्गामे वणे वा विक्कीणञ्भदि, ग सुवग्णं कसवहिश्र 
विणा कसीम्रदि । - 2 
«४२. णिसंगचंगस्स वि मागुसस्स सोहा समुम्मीलह भूसणेहि । 
र ४३. णहु विडुरभूमि अन्तरेण वेरुलिम्रमणिसलाझा गिप्पजदि । 
द ४४. दक्खारसो ण महुरिज्जइ सक्कराए । | 
४५. हरिग्रंदपुरीव दिण पणट्टा ग्र । . . 
४६. दरविलासिअथणीसु पुणो विवसई मभ्ररङ्श्ररहस्सं । 
४७. रित्तत्तणदाबग्गी विरमउ कमलाकडक्खवरिसेण । 
रुदी का खंडणा । 
४९. छेश्रा पुणो पञ्मइचंगिमभावणिज्जा । 
जादिसो चित्तश्ररो तादिसी चित्तग्रम्मरुग्रसोही, जादिसो कई तादिसी 
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२. कलल्लहरणे पुंसां कि यदर्णवलुड्घनम, । 
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सविध्नविप्रुष एव काम्यक्रियारम्भाः । 
अनिर्वेदः सिद्धेर्मूलम्‌ । 

अनुकूलं हि दैवं सवस्मै स्वस्ति करोति । 

ग्रविमुश्यकारिता हि प्‌ंसः परं परिभवस्थानम्‌ । 

कव नु पुनः सर्वत्र सवं गुणाः । 

सुप्ततप्तकुपितानां हि भावज्ञानं द्रश्टव्यम्‌ । 

सत्यं सत्यमिदं गीयते दुस्त्यजा प्रकृतिरिति । 

हन्त हुन्त नैकप्रकारो मदन-व्यापारः । 

न प्राणनिर्याणेऽप्युनुचितभावो भवन्ति भृत्याः । 

अतिक्रान्ते बस्तुनि साक्षिप्रत्ययपरतन्त्रा व्यवहाराः । . ` 
आत्मवध: प्रथमः पातकेष्‌ । 

सतामपि महापुरुषशुश्रूषा किमपि कामदुद्चा । 

आयुधनिपेध्या रिपवो न सामसाध्या: । 

न विना हिमानीमचण्डो मातेण्ड: । 

निरंकुशा कविवाचः । 

स हि चन्द्रमसोऽनुभावो यदस्य ग्रावाणोऽपि निस्यन्दन्ते । 

न च संदेहदेहो वीरव्रतनिर्वाहः । 

अनाकलितसारा हिवीरप्रकाण्ड-प्रसूतिः । र 
सेयं कवीना वचनकामधेन्‌: । यदसतभूतमपि सूते । 

डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे गुरुणाम्‌ । 

न हि तरणि किरणस्पर्शादन्यो व्याधिरिन्दीवरवनस्य । 

काललाभो हि नय विदां प्रयोगग्रामं कदलयति प्रयोग परतन्त्रा च कार्य- 
सिद्धिः । Te 
ईर्प्यायितं हि स्त्रीणां प्रकाशक प्रेमभरस्य । 

कि हि दुष्करं साधुमेत्तेः किमसाध्यं वैदग्धस्य । 
ग्रयमपरः क्षते क्षारावसेकः । 

देवि, दैवं शिक्षयति । 

कः शक्तिमानपि मृगांकमूत्ति शिला पट्टके पिनष्टि । 
सुप्तस्यापि महान्‌ निनदः प्रतिबोधहेतः 

अहो मर्ककीटस्याऽध्यबसायः । ; 

स खल्वमस्कान्तमणेः प्रभावो बदयो द्रवति । 


कियत्कालं जलदतिरस्करिणी भातंण्डमण्डलमन्तरयत्ि । 


७ 


९८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(९ ` राजशेखरं २५७ 


३४. परिपांलना हि भृत्यान्‌ स्वामिनः स्मारग्रति नः गुणग्रामः । 
३५. - सर्वो गुणेषु रज्यते न शरीरेपु । . 
; ३६. प्रक्ृष्टं हि तपः कामदुघम्‌ । हि ६ 
` ३७. आलिप्यते भ्रातृगांत्रे कृब्रोएण: 'सोऽपि चन्द्रमाः । 
३८. - एकविषयाभिलाषो हि वैरकन्दं कन्दलयति । 
३९. . अनूचानो हि यद्व्रूते सा स्वयंभूः सरस्वती । 
४०. यत्सत्यं मदिरां विनैव मदनो यूनां मनोन्मादभूः । 
४१. अहो महात्मनामपि कँतवानुगृहीता वृत्तयः । 
) ४२. संशये न च सतां प्रवृत्तयः । 
` ४३. शरीरधना हि राजानः । 
`. ४४. . किञ्च एंकर्मिन्नपराद्धेऽपि -तत्सहजचारिणोऽप्यपराद्धारः । 
४५. आकृतिमनु गृह्णन्ति गुणाः । 
४६. न प्रेमं नव्यं सहतेऽन्तरायम्‌ । 
४७. वैषम्यमेव वा विषं विषस्य 
४८. न चित्रशिखण्डिदाम्ता विना चकास्त्युदीची । 
४९. लेखमुखा एव लेखवाहा भवन्ति,। : 
५०. को हिनाम दूतजितानामुद्विजते मोखूर्यण । 


नाट्यकुतियों में प्रयुक्त छन्द 
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राजशेखर की सुक्तियाँ 
(सुभाषित अन्यो में) 


शिव-विष्णु प्रार्थना 
यद्वद्धार्धेजटं यदर्धमुकुटं यच्चन्द्रमन्दारयो 
घत्ते घाम च दाम च स्मितलसत्कुन्देन्दुनीलश्चियोः । 
तत्खट्वा ङ्गरथाङ्गसंगविकटं श्रीकण्ठ वैकुण्ठयो-- 
वन्दे नन्दिमहोक्षतादर्यपरिषन्नामाङ्कूमेकं वपुः ॥ 
शिव-नृत्य 
भ्राम्यडिशवंभराणि अ्मिचलन-नमत्कूर्मकुम्मीनसानि 
त्रुटयत्ताराणि रिङगद्धरणिधरशिरं: श्रेणिशीर्यद्‌ द्‌ घन्ति । 
दिक्रकीर्णाश्चदम्पि द्रवदमरचमूचक्रचंचद्वियन्ति । 
व्यस्तन्तु व्यापदं वात्रिपुरविजयिनस्ताण्डवा रम्भणानि ॥ 
शिवभालू-शोभी चन्द्र 
सः वः पायादिन्दुर्नेवविसलताकोटिकुटिलः 
स्मरारेय मुध्नि ज्वलनकपिशे भाति निहितः । 
स्रवन्भन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालनामुक्तः स्फटिकधवलेनाङकुर इव ॥ 
गोरी (विवाह के अबसर पर) 
गोनासायनियोजितागदरजाः सर्पाय वद्धौषधि: । 


कण्ठस्थाय विषाय वीर्यमहतः पाणौ मणीन्‌ विभ्रती ॥ 
भर्तुर्भूतगणाय 


गात्रजरतीनिदिप्टमन्त्नाक्षरा 
रक्षत्वद्रिसुता विवाहसमये प्रीता च भीता च व: । । 
श्री राम 


मातंण्डेककुलप्रकाण्ड तिलकस्तैलोक्यरक्षामणि 
विश्वामित्र महामुने निरुपधिः शिष्यो रघुग्रामणीः । 


रामस्ताडित ताडकः किमपरं प्रत्यक्षनारायणः 
बिजयते 


(१) 


राजशेखर 


लक्ष्मी 


प्रवीरहठभोग्यापि जयति श्रीमंहासती । 
कृत्स्नत्रैलोक्यवासापि कृष्णोरः स्थलशायिनी ॥१॥ 
विष्णुवक्षोगृहे लक्ष्मीरस्ति कौस्तुभदीपिके । 
पुनातुनिवसन्नी वो दृढदोः स्तम्भतोरणे ॥२॥ 
लक्ष्मीश्ङ्गार 
मिथ्याकण्डूतिसाचीकृतगल सरणिर्येषु जातो गरुत्मा 
्येनिद्रां नाटयद्भिः शयनफणिफणैलंक्षिता न श्रुताश्च । 
ये च ध्यानानुवन्धच्छलमुकुलद्दशा वेधसा नेव दुष्टा । 
स्ते लक्ष्मीं नमंयन्तो निधुवनविधयः पान्तु वो माधवस्य ॥ 
कविन्प्रशंसा 
सरस्वतीपवित्राणां जातिस्तत्न न देहिनाम्‌ । 
व्यासस्पर्धी कुलालोऽऽ्भूदूद्रोणो भारते कविः ॥ 
हुता शिखिनि गौणाढ्या स्तोक शेषाऽपिं साकथा । 
सुरलीढेन्दुलेखेव लोके पूज्यतमाऽभवत्‌ ॥ 
स्वस्ति पाणिनयो तस्मै यस्य स्द्रप्रसादतः । 
आदौ व्याकरणं काव्यमनु, जाम्ववती जयम्‌ ॥ 
भास नाटकचत्रेऽपि च्छैकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्त न पावकः ॥ 
तौ शूद्रककथाकारौ रम्यौ रामिलसौमिलौ 
काव्यं ययोद्वेयोरासीदर्घनारीश्वरोपसम्‌ ॥ 
पृथिव्यां ग्रथिता गाथा सातवाहनभूभुजा । 
व्यदघुस्तेतु विस्तारमहो चित्र परम्परा । 
सरस्वतीव कार्णाटी विजयांका जयत्यसौ । 
या वैदर्भगिरां बासः कालिदासादनन्तरम्‌ ॥ 
रादौ गणपति वन्दे महामोदनिधायितम्‌ । 
विद्याधरमणेयेस्य पूज्यते कण्ठगजितम्‌ ॥ 
दूरादपि सतां चित्रे लिखित्वाश्चयंमज्जरीम्‌ 
कुलशेखरवर्माऽस्यां चकाराश्वर्यमञ्जरीम्‌ ॥ 
अनुप्रासिनि सन्दत्भे गोतन्दसमः कुतः । 
यथार्थनामतैबास्य यद्‌ वाग्वदति चारुतामू ॥ | 


-२६२ 


(६) 
(७) 


(८) 
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त्रयोऽग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गणाः । 


त्रयो दण्डप्रवन्धाश्च त्रिषु लोकेप्‌ विश्रुताः (१९) 
मायुराजसमो जज्ञं नान्यः कलचुरिः कविः 

उदन्वतः समृत्तस्थुः कति वा तुहिनांशवः ॥ (२०) 
जानकीहरणं करतुं रघुवंशे स्थिते सति । 

कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः ॥ (२१) 
पार्थस्य मनसि स्थानं लेभे लघु सुभद्रया । 

कवीनां च वचोवृत्तिचातुर्येण सुभद्रया ॥ (२२) 
शीलाभट्रारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ॥ (२३) 
के वैकटनितम्वेन गिरां गुम्फेन रजिताः 

निन्दन्ति निजकान्तानां न मौर्ध्यमधुरं वचः ॥ (२४) 
कालंजरपतिश्चक्रो भीमटः पंचनाटकीम्‌ । 

भाप प्रवन्धराजत्व तेपु ` स्वप्नदशाननम्‌ ॥ (२५) 
अहो प्रभावो ` वाब्देव्याः यन्मातंगदिवाकर 

थ्रीहर्षस्या भवत्सभ्यः समो वाणमयरयोः ॥ (२६) 
दर्प कविभुजंगानां गता श्रवणगोचरम्‌ । 

विषविद्येव मायूरी मायूरी वाक्‌ निकृन्तति ॥ (२७) 
मा स्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रत्नाकरा इमे । | 

इतीव स कृतो धात्रा कविरत्नाकरोऽपरः ॥ (२८) 
कतुं त्रिलोचनादन्यो न पार्थविजयंः क्षमः । 

तदर्थ: शक्यते द्रष्ट्‌ लोचनद्वयिभि: कृथम्‌ ॥ (२९) 
द्विसन्धाने निपुणतां स तां चक्रे धनंजय: । 

यया जातं फलं तस्य सतां चक्रे धनंजय: ॥ (३०) , 
सूक्तीनां स्मरकेलीनां कलानांच विलासभ 

प्रभुदेवी कविर्लाटी गताऽपि हृदि तिष्ठति ॥ (३१) 


वाणन हृदि लग्नेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 


प्रायः कविकुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम ॥ (३२) 
भासो रामिलसौमिलौ वररुचिः श्री साहसांकः कविः 

माघो भारविकालिदासतरलाः स्कन्ध. सुवन्धुश्चय: । 

६55 दण्डी वाण-दिवाकरो गणपति कान्तश्चरत्नाकरः 

रे: । सिद्धा यस्य सरस्वती यदि भवेत्के तस्य सरवेइप्यमी. ॥ (३३) 
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एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित । 
श्रृङ्गारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किम ॥ 
सहरषंचरितारब्धाद्‌भुतकादम्वरीकथा । 
बाणस्य वाण्यनायंव स्वच्छन्दा भ्रमति क्षितौ ॥ 
छृत्स्न्‌ प्रवोधकृद्वणी भारवेरिव भारवे : । 
माघेनैव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ॥ 
वक्राक्त्या मेण्ठराजस्य वहन्त्या सृणिरुपताम । 
आविद्धा .इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुंजरा ॥ 
ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्वनिवेशिना । 
आनन्दवधनः कस्य नासीदानन्दवर्धन: ॥ 
यायावरकुलशचेणेहरयष्टेश्चमण्डनम्‌ । 
सुवर्णवन्धरुचिरस्तरले स्तरलो यथा ॥ 
अकालजलदश्लोकश्चित्रात्मक्कतैरिव । 

जातः कादम्बरीरामो नाटके प्रवरः कवि: ॥ 
अकालजलदेन्दोः सा हृद्या वचनचन्द्रिका । 
नित्यं कविचकौरैर्या पीयते न च हीयते ॥ 
नदीनां मेकलसुता नृपाणां रणविग्रहः । 
कवीनां च सुरानन्दश्चेदिमण्डलमण्डलम ॥ 

सत्पुरुष प्रशंसा 
उदन्वच्छन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतं 
सदा पान्थः पुषा गगनपरिमाणं गणयति । 
इति प्रायो भावाः स्फुरदवधिमुद्रामुकुलिताः 
सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥ 
नूनं दुग्धाव्धिमन्थोत्थाविमौ सुजनदुर्जनौ । 
किन्त्विन्दोः सोदरः पूर्वः कालकूटस्य चेतरः । 
स्त्री 
दुशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति हृशँव याः । 
विरुपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ 
, सतीवर्णन 

्रभ्युत्थातमुपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता 
तत्पादार्पितदुष्टिरासनविधिस्तस्योपचर्या स्वयम्‌ । 
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सुप्ते तत्र शयीत तत्रथमतो जह्याच्च शय्यामिति 


Bo प्राच्यैः पुत्रि निवेदिताः कुलवधूसिद्धान्तधर्मा अमी ॥ (४७) 
- | निर्व्याजा दयिते ननान्हषु नता श्वश्रूषु भक्ता भव 

र स्तिग्धा बन्धुषु, वत्सला परिजने स्मेरा सपत्तीष्वपि । 

४ पत्युमित्रजने सनमंवचना खिन्ना च तदुद्रेषिष्‌ 
क स्त्रीणां संवननं नतध्रू तदिदं वातौषधं भर्तुष्‌ ॥ (४८) 


पश्चिमी प्रदेश को स्त्री र 
खेलं संचरित्‌, तरङ्गसरलभ्रूलखमालोकित्‌, ड 
रम्यं स्थातुमनादरापितमनामुद्रं च संभाषितुम्‌ । 
संत्यज्योज्जयिनीजनीविवदित्‌ं हृद्यं च लङ्कापते । 
प्रत्यङ्गापेणसुन्दरं च न जनो जानाति रन्तु पुरः ॥ (४९) 
प्रपञ्चितकलातन्त्ते पांचालीकेलिकर्मेणि । 
सर्वास्त्रमोक्षं लभते समं कुसुमकार्मुकः ॥ (५०) 
चकोर्यं एव चतुराश्रन्द्रिकापानकर्मेणि । 
आवन्त्य एव निपुणाः स्त्रियः सुरतकर्मणि ॥ (५१) 
ताटङ्कवल्गनतरङ्गित गण्डलेख- 
मानाभिलस्बिदरदोलिततारहारम्‌ । 
.आश्रोणि-गुल्फ-परिमण्डलितोत्तरीयं ह; 
वेशं नमस्यत महोदयसुन्दरीणाम्‌ ॥ (५२) ˆ - 
उत्तर-पुवं की स्त्री » 
ग्रत्नाद्रे चर्दनकुचापितसुतहार-- 
सीमन्तचुम्बिसिचयस्फुटबाहुमूलः । 
दुर्वाप्रकाण्डरचिरासु गुरुपभोगो 
गौडाङ्गनासु चिरमेप चकास्ति वेष: ॥ (५३) 
दक्षिणात्य स्त्री ः 
ग्रामूलतो वलितकुन्तल चारूचूड़ 
. चूर्णालकप्रकरलाञ्छितभालभागः । 
` कक्षानिवेशनिबिडीक्ृतनीविरेष 
चरं जयति कुन्तलकामिनीनाम्‌, ॥ 
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नायिका 
(किचिदुपारुढ़-यौवना ) 
पद्भ्यां मुक्तास्तरलगतय: संश्रिता लोचनाभ्यां 
श्रोणीविम्बं त्यजति तनुतां सेवते मध्यभाग: । 
धत्ते वक्ष: कुचसचिवतामद्वितीयं च वक्त्रम्‌, 
तद्गात्राणां गुणविनिमय: कल्पितो यौवनेन ॥ (५५) 


युवती 


- तरन्तीवाङ्गानि स्फुरदमललावण्य-जलधौ 


प्रथिम्नः प्रागलूभ्यं स्तनजघनमुन्मुद्रयति च । 
दृशोर्लीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलता-- पर 
महो सारङ्चाक्ष्यास्तरणिमनि गाढ:परिचय: ॥ (५६) जड 
मुग्धा > 
ध्रुवमुदधितटीपु वल्लयस्ता 
यदुदिततन्तुचयैर्भवन्ति काञ्च्यः । 
इह हरिणदृशः फर्लँयंदीयै हा 
विदधति मौक्ति कनदामभिश्च हारान्‌ ॥ (५७) | 
लक्षित विरहिणी ७६ 
आहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा 
नासाग्रे नयनं यदेतदपरं यच्चैकतानं मनः । 
मौनं चेदमिदं च शून्यमखिलं यह्विश्रमाभाति ते 
तद्ब्रूयाः सखि योगिनी किंमसि भोः कि वा वियोगिन्यसि । 
यत्तालीदलपाकपाण्डुबदनं यन्नेत्नयोरदुदिनं 
गण्डः पाणिनिपेवणाच्च यद्यं संक्रान्त-पंचा ङ्ग लिः । 
गौरी क्रृध्यतु वतते यदि न ते तत्कोपि चित्ते युवा 
धिक्धिक्‌ त्वां सहपांशुखेलन-सखीवर्गेपि यन्तिह्णवः ॥ 
नायिकागमन । 
ततनद बहुश: भे ० जे 
विश्वम्य सोपानपदेष्‌ काचित । 3 
बांचीकरालम्बितवामपाणि 
रत्थाय हम्यं कलयारुरोह्‌ 
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विरहिणी रोदन 


मुक्तानङ्गः कुसुमविशिखान्‌पञ्च चूर्णीकृताग्रा 
न्मन्ये मुग्धां प्रहरति हठात्पत्रिणा वारुणेन । 
वारां पूरः कथमितरथा स्फारनेत्रप्रणाली 
बक्रोदाहस्तिवलिविपिने सारणी-साम्यमेति ॥ (६१) 
पक्षमान्ते स्खलिताः कपोलफलके लोलं लुठत्तः क्षणं 
धारालास्तरलोच्छलत्तनुकणाऽ पीनस्तनास्फालनात्‌ । 
कस्माद्‌ ब्रहि तवाद्य कण्ठविगलन्मुक्तावलीविभ्रमं 
विभ्राणा निपतन्ति वाष्पपयसां प्रस्यन्दिनो बिन्दवः ॥ (६२) 
उपालम्भ 
चन्द्रोपालम्भ 


प्रियविरहमहोण्ण्यान्मुर्मुरामङलेखा- 

| मयि हतकहिमांशो मा स्पृश क्रीडयापि । 

| इह हि तव लुठन्तः प्लोषभावं भजन्ते 
दरजरठमूणाली-काण्डमुग्धा मयूखाः ॥ (६३) 
सूतिर्दुग्धसमुद्रतो भगवतः श्रीकोस्तुभौ सौदरौ 
सौहार्द कुमुदाकरेषु किरणाः पीयूषधाराकिर: । 
स्पर्धा ते वदनाम्बुजैमुंगद्शा तत्स्थाणुचूडामणे 
हंहो चन्द्र कथं न मुञ्चसि मयि ज्वालामुचो वेदनाः॥ (६४) 

मदनोपालम्भ 


ग्रापुङखाग्रममी शरा मनसि मे मग्नाः समं पञ्च ते 
निर्दगधं विरहाग्निना वपुरिदं तैरेव सार्धं मम । 
कष्टं काम निरायुधोसि भवता जेत्‌ न शक्यो जनो 
दुःखी स्यामहमेक एव सकलो लोकः सुखं जीबतु ॥ (६५) 
चन्द्र 
(चन्द्रकला) 
लेखामनड्पुरतोरणकान्तिभाज-- 
मिन्दोविलोकय तनूदरि नूतनस्य । 
देशान्तरप्रणयिनोरपि यत्र यूनो-- 


नूनं मिथः सखि मिलन्ति विलोकितानि ॥ (६६) 
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चन्द्रमा 
सद्यः कुंकुमपंकपिच्छिलमिव व्योमाङगणं कल्पयन्‌ 
पश्थैरावत-कान्तदन्तमुसलच्छेदोपमेयाक्ृतिः । 
उद्गच्छत्ययमच्छमौक्तिमणिप्रालम्वलम्बैः करैः 
मुग्धानां स्मरलेखवाचनकलाकेलि-प्रदीपः शशी ॥ 
चन्द्ररश्मि 
ये पूर्वं यवशूकसूचिसुह्दो ये केतकाग्रच्छद- 
च्छायाधामभृतो मृणाललतिकां लावण्यभाजश्च ये । 
ये धाराम्बुविडम्विनः क्षणमथो ये तारहारश्रिय-- 
स्तेमी स्फाटिकदण्डडम्वररुचो जाताः सुधांशोःकराः ॥ 
कपाले मार्जारः पयः इति कराँल्लेढि शशिन-- 
स्तरुश्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति । 
रतान्ते तल्पस्थान, हरति वनिताप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विह्वलयति ॥ 
ज्योत्स्ना 
सद्यः पाटित-केतको दरदलश्रेणीश्रियं विभ्रती 
येयं भौक्तिकदामगुम्फनविद्यौ योग्यच्छविः प्रागभूत्‌ । 
उन्मेयाकलशीभिरंजसिपुटैग्राह्मा मृणालाङकुरेः 
पातव्या च शशिन्यमुरधविभवे सा वर्तते चन्द्रिका ॥ 
बहुरूपचन्द्र 
प्रथममरुणच्छाय स्तावत्तत्तः कनकप्रभ 
स्तदन्‌, विरहोत्ताम्यत्तन्वी-कपोलतलय्युतिः । 
प्रभवति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छवि मृं ग-लांछनः ॥ 
सकलंक 
शेषस्याहेब्रेजात तुलनां मण्डलीभूतमूर्त- 
रिन्दुः कुन्दस्तवकविशद पार्वणोऽयं यथेव । ` 
व्योमाम्भोधौ सजलजलदश्यामरोचिस्तथोच्चै 
रंकः शंकामयमपि हरेस्तत्र सुप्तस्य घत्त ॥ 
स्फटिकालवालक्ष्मी प्रवहति शशिविम्बमम्बरोषद्याने । 
किरणजलसिक्त-लाञ्छत-वालतमालैकविटपस्य ॥ 
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चन्द्राभास 
यातस्यास्तमनन्तरं दिनकुतो वेशेन रागान्वितः 
स्वैरं शीतकरः करं कमलिनीमालिङिगतुं योजयन्‌ । 
शीतस्पर्शमवाप्य संप्रति तथा गुप्ते मुखाम्भोरु हे 
हासेनैव कुमुद्रतीवनितया वैलक्ष्यपाण्डुकृतः ॥ 
सिश्रकचन्द्र 

चिताचक्र चन्द्रः कुसुमधनुषो दग्धवपुषः 
कलङ्कुस्तस्यायं वहति मलिनाज्भार तुलनाम्‌ । 


` अथैतस्य ज्योतिदंरदलितकर्प््‌र धवलं 


मरुदिभर्भेस्मेव प्रसरति विक्रीणे दिशि दिशि । 
बहुरूपकचन्द्र 

फेनः क्षीराम्त्रुराशेरयमुदयगिरेस्तुंगश्ंगातपत्नं 

पूर्वस्या भालदेशे तिलक इव दिशो दर्पणो यामिनीनाम्‌ । 

वापीनां राजहंसः परिलसितसटः केशरीकाननाना- 

माकाशस्याहहासः कुमुदवनचयाव्दोद्य॒शंखः शशांकः ॥ 

चन्द्रोदय 

यस्त्रौलोक्यजितः स्मरस्य किमपि कीडातडागं महद्‌ 

पश्चाभोगभृतो भुवः प्रकटिताकारार्पणे दर्पणः । 

सोयं सुन्दरि मन्दराद्रिमथित-क्षीरोदसारोच्चय 

इचन्द्रः कुकमपंकपिण्डलडहच्छाय: समुर्दच्छति ॥ ` 

असावेकढित्निप्रभृतिपरिपाठ्था प्रकटयन्‌ 

कला स्वैरं स्वैरं नवकमलकन्दांकुररुचः । 

पुरन्ध्रीणां प्रेयोविरहदहनोद्दीपितहृशां 

कटाक्षेभ्यो बिभ्यन्तिभृत इव चन्द्रोभ्यृदयते ॥ 

पूर्णे नागरखण्डमाद्रेसुभगं पूगीफलं फालय : 

कर्पूरस्य च यत्र कोऽपि चतुरस्ताम्बूलयोगक्रमः । 

देशः केरल एष केलिसदनं देवस्य श्र गारिण 


` स्तंदृष्टा कुरु कोमलांगि सफले द्राघीयसी लोचने ॥ 


'वान्सत्वांगसमुद्रवैरभिनयै नित्यं रसोल्लासतो 
बामाङगूयः प्रणयन्ति यत्न मदनत्रीड़ामहानाटकम्‌ । 


््रास्धास्तव दक्षिणेन त इमें गोदावरीस्रोतसां 


वानिधिप्रणयिनां द्वीपान्तराणि श्रिताः ॥ | 


(७४) 

(७५) 

(७६) 

(७७) § 
क 
* 

(७८) र हः 

(७९) व 
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यत्क्षेम॑ त्रिदिवाय वत्म॑ निगमस्याङगं च यत्सप्तमं 
स्वादिष्ट च यदैक्षवादपि रसाच्चक्षुश्च यद्वाङगमयम्‌ । 
तद्यस्मिन्मधुरं . प्रसादि रसवत्कान्तं च काव्यामृतम्‌ 
सोयं सुश्रु पुरो विदर्भविषय: सारस्वतीजन्मभू : ॥ 
एतन्मालवमण्डलं विजयते सोौजन्यरत्नांकुरे: 
संपद्विश्रमधामभिः किमपरं श्यु'गारसारेजंने: ॥ 
यत्ारुह्म विचित्रचित्रवलभीलीला शिलासद्मनां 
नीयन्ते जलदोदयेषु दिवसाः कान्तासखँः कामिभिः । 
संग्राम 
कुपितरवड्ग : 
वीरश्रीवेणिबन्धो भुजभुजगफणा शुष्‌ भ्रूपताका 
देवस्य प्रेतभर्तुः स्फुरदुरुपतना ढीपिनी वीचिदण्ड : । 
क्रोधाग्नेधूंमवतिः सुरयुवतिदृशां श्रृखलादाम दीर्घ 
लक्ष्मीलीलाकटाक्षः प्रतिसमरमभूचस्य जैत्रः कृपाणः ॥ 
संग्रामधूलि 
यस्याहवे हयचमूखु रखण्डितोर्वी 
पांसु प्रसारपरिपूतिभिया वहन्ति। 
नेत्राणि नित्य-विकचानि मरुत्तरुण्यो 
नीरन्ध्रपाणिपुटयुग्मपिधानवन्ति ॥ 
रिपुसंञ्रम 
मुग्धे कि शुकपंजरेण रसिके कि सारिकान्वेषणै : 
सुस्थे मुचसि कि त चित्रफलकं कि वीणया रागिणि॥ 
नायं भूषणसंग्रहस्य समयो लीलावती वार्यिता- 
मित्यासन्पुरविद्रवे भवदरिस्त्रीणां वयस्यागिरः ॥ 
घनुभंङ्कः 
रामे ९द्रशरासनं तुलयति स्मित्वास्थितं पार्थिवैः 
शिजासज्जनतत्परे च हसितं दत्वा मिथःतालिकाः । 
आरोप्य प्रचलाङगुली किसलये म्लानं गुणास्फालने 
स्फाराकर्षणभग्नपर्वेणि पुनः सिंहासने मूच्छितम्‌॥ | 
हनुमदादि का शौर्ये ४ 
वक्तीति वानरबलानि हसन्हतूमा- | 
न्मद्रोमवल्लिष्‌ हद कुछ तावलम्बभ्‌। | 
SA 
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येनैव सागरमहं लघु लङघयामि 
कि सेतुना समरकर्मणि वो नयामि ॥ (८७) 
नीलेन सैन्यपतिता प्रभुताइनान्ते 
मुक्त स्तथा किलकिलाध्वनिरेष रौद्र: । 
स्प्रष्टापि वांछति सरोजभवः श्रवांसि 
शङ्के यथा करयुगेन मुधा पिघातुम्‌ ॥ (८८) 
ऋतुचक्रबाल 
बसन्त का आरम्भ 
गर्भग्रन्थिषु वीरुधां सुमनसो मध्येङकुरं पल्लवा 
वाञ्छामात्रपरिग्रहः पिकवघूकण्ठोदरे पञ्चमः । 
कि च त्रीणि जगन्ति जिष्णुदिवसेदिवैमंनोजन्मनो 
देवस्यापि चिरोज्झिंत यदि भवेदभ्यासवश्यं धनु: ॥ (८९) 
वसन्तः 
जम्वूनां कुसुमोदरेष्वतिरसादावद्धपानोत्सवाः 
कीराः पक्वफलाशया मधुकरी श्चुम्बन्ति मु-वति च । 
एतेषामपि पश्य किशुकतरोः पत्रैरभिन्नत्विषां 
पुष्पश्रान्तिभिरापरान्ति सहसा चक्षुपु भृङ्गाङ्गनाः ॥ (९०) 
ये दोलाकेलिकाराः किमपि मृगहृशां मन्युतन्तुच्छिदो ये 
सद्यः शु गारदीक्षाव्यतिकरगुरवो ये च लोकत्रयेऽपि । ० 
ते कण्ठे लोलयन्तः परभृतवयसां पञ्चमं रागराजं । 
वान्ति स्वैरं समीराः स्मरविजय-महासाक्षिणो दक्षिणात्या: ॥ (९१) ! 
वसन्तपथिक 
सव्याधे: कृशताक्षतस्य रुधिरं दंष्ट्रस्य लालासवः 
सर्व नेतदिहास्ति तत्कथमसौ पान्थस्तपस्वी मृतः । 
आ ज्ञानं मधुलम्पटमंधुकरैरारब्धकोलाहले 
नूनं साहसिकेन चूतमुकुले हृष्टिः समारोपिता ॥ (९२) 
ग्रीऽमवेश 
जलाग्रं सव्यानं विसकिंसलयैः केलिवलयाः 
® शिरीषैरुत्तंतत विचकिलमयी हारस्चना। 
र्ट शुचावेणाक्षीणां मलयजरसाद्रःश्च तनवो 
विना तन्त्रं मन्त्रंरतिरमणमृत्युञ्जयविधिः ॥  -. + -. (९३) 
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श्युज्धारात्मक ग्रीष्म 
हरन्ति हृदयानि यच्छूवणशीतला वेणवो 
यदर्घति करम्विता शिशिरवारिणा वारुणी । 
भवन्ति च हिमोपमा स्तनभुवो यदेणीहृशां 
शुचेरुपरि संस्थितो रतिपतेः प्रसादो गुरुः ॥ (९४) 
शिशिर-सुख 
चरुडागर्भनिवेशिदाम विकलं मुक्ताफलैभूषणैः 
स्रीणां कुंछूमपिच्छिला: स्तनभुवो गूढोदरं मन्दिरम्‌। 
दित्रास्तूलपटाः प्रसर्पदगुसुग्रामाश्च . धूमोद्गमाः 
संभोगाय भवन्ति चात्र कृतिनां दीप्ता विशालाग्नयः॥ (९५) 
शिशिर-स्वभाव 
वह्लेः शक्तिजेलमिव गता दशंनाद्दाहवृत्त 
नित्योत्संधौ नवमकुरवके वतंते पुष्पकार्येम्‌। 
शीतातूत्रासं दधदिव रविर्याति चाशां कृशानो 
नीहारातेरिव च दिवसाः सांप्रतं संकुचन्ति॥ _ * (९६) 
ग्रीऽमस्वभाव | 
घत्ते पद्मलता दलेप्सुर्परि स्वं कर्णतालं द्विपः 
० शप्पस्तम्बरसान्नियच्छति शिखी मध्ये-शिखण्डं शिरः । 
मिथूयालीढ़मूणालकोटिरभसाद्‌ दंष्टाङ्कूरं शूकरो 
मध्याह्ने महिषश्च वाञ्छति निजच्छायं महाकर्दमम्‌ ॥ (९७) |. 
वसन्त तरव: 
साम्यं साम्प्रति सेवते विचकिलं षाष्मासिकैमौँक्तिकै 
वॉह्लीकीरदनच्छटारुणतरैः पत्रैरशोकोर्ञचतः। 
क्र भूडगीलंघितकोटिकिशुकमिदं र किचिद्धि वृन्तायते 
टु माञ्जिष्ठैरमुकुलैष्च पाँटलितरोरन्पैव काचिल्लिपिः ॥ 
| वक्षिणवात 
आन्ध्रीनीरन्ध्र-पीनस्तनतट-लुठनायासमन्द्र- श्रचारा | 04 
इचारुत्नुल्लासयन्तो द्रविड्बरवघूहारधम्मिलभारान्‌। 
जिघ्रन्तः सिहलीनां मुखकमलवनं केरलीनां कपोलं 
_ चुतो बान्ति न्दं मलयपरिमला वायवो दा 
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Er ये दोलाकेलिकाराः किमपि मुगहृशां मन्युतन्तुच्छिदो ये 
ES सद्य: श्भृंगारदीक्षाव्यतिकरगुरवो ये च लोकत्रयेऽपि। 
ह ते कण्ठे लोठ्यन्तः परभूतवयसां पञ्चमं रागराजं 
ज्य वान्ति स्वैरं समीराः स्मरविजयमहासाक्षिणो दाक्षिणात्याः । (१००) 


उँ सदन 
327. सुधासूतेवेन्धुमंधुसहचरः पञ्चमरुचि- 
ड दिशंल्लीला वह्वीः कुवलयहशां नर्मणि गुरु : । के 
॥ हर सदैव: आ्युंगारी कृदयवसतिः पञ्चविशिखः ३ 
2 सदा स्वादून्‌ कुर्वन्मधुमदविकारान्‌ विजयते ॥ (१०१) छ 
मदनश्ञौये | ह 


कुलगुरुरबलानां केलिदीक्षाप्रदाने 


हौ 
परमसुहूदनज्ञो रोहिणीवल्लभस्य । प 
अपि कुसुमपृषत्कैदवदेवस्य जेता ९ धर 
जयति सुरतलीला नाटिकासूत्रधार: ॥ (१०२) छि 
मदनलेख के 
ताडीदलं यदकठोरमिद॑ यदेषा 
मद्रास्तनाङ्कषनचन्दनपङ्कमृतिः । 
यद्बन्बनं विसलता तनुतन्तुभिश्च ९ १ 
कस्याश्चिदेष गलितस्तदन ङ्गलेखः ॥ (१०३) | 


पाणिप्रेंडखणतो विशीर्णशिरसः स्वेदाम्वुभग्नश्चियः 
तत्कृत्याक्रतिलेशतो मनसि ते किचित्प्रतीति गताः । 

बैचित्र्यात्पुनरक्त लाञ्छनभृतः खण्डेन बामेन बा 

व्याक्षेप कथयन्ति पक्ष्मलहशो: लेखाक्षरश्रेणय: ॥ (१०४) 

मदनोपालम्भ 

ग्रापुङखाग्रममीशरा मनसि ते मग्नाः समं पञ्च ते 
निदेग्धु बिरहारिनिना वपुरिदं तैरेव सार्धं ममा 
कष्टं काम निरायुधोसि भवता जेत्‌ न शक्यो जनो 

दुःखी स्यामयमेक एबं सकलो लोकः सुखं जीबतु ॥ 
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सुधायाः सर्वस्वं कुसुमधनुषोस्मान, प्रतिसखे 
नवं नेत्राइँतं कुवलयहृशः संनिदधति॥ (१०६) 
विलोकन _ 


भवनभूवि सुजन्तस्तारहारावतारान्‌ 
दिशि दिशि विदिशन्तः केतकानां कुटुम्वम्‌। 
| जे वियति च रचयन्तश्चन्द्रिकां मुग्धमुग्घां 
| प्रतिनयननिपाताः सुभ्रुवो विश्रमन्ति ॥ | (१०७) 
स्वप्न ८ 
कव पेयं ज्योत्स्नाम्भो वदत बिसवल्लीसरणिभि 
मुं णालीतन्तृभ्यः सिचयरचना कुल भवतु। 
सु अव वा पारीमेयो बत वकुलदाम्तां परिमलः 
कथं स्वप्नः साक्षात्कुवलयहशं कल्पयतु ताम्‌ ॥ | (१०८) 
नायकाभिलाधा RR, 
न नीलाब्जं चक्षुः सरसिरुहमेतन्न वदनं | दड 
न बन्धूकस्येदं मुकुलमधरस्तद्द्युतिधरः। 
ममाप्येषा भ्रान्तिः प्रथममभवद्भूङ्ग किमुते झर 
कृतं यततैरेभ्यो विरम विरमेत्यञ्जलिरयम्‌॥ (१०९) | 
युणकोतग 0 & 
तद्वक्त्रं यदि मद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्युति 
स्तच्चक्षुयंदि हारितं कुवलयैस्तच्चेतिस्मितं का सुधा । 
धिष्कन्दपंधनभ्रुवो च यदि ते कि वा बहु ब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरक्त-बस्तुविमुखः सर्गेक्रमो वेधसः ॥ 
नायक आगमन 


द्वारगतं काप्यवगम्य कान्तमुन्नम्य बक्त सिचयाञ्चलेन । 
मण्डनकमँदीर्घ यथायथात्मातसलचकार ॥ 
काप्यागतं वीक्ष्य मनोधिनाथं समत्थिता सादरमासनाय । 


करेण शिञ्जद्वलयेन तल्पमास्फालयन्ती कलमाजुहाव ।। 
नायिका-गमन 


उन : 
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भ्रः 
ग्रकौसुमी मन्मथचापयण्टि रनंशुका विभ्रमवैजयन्ती । 
ललाटरङ्गाङ्गणनतँकीयमनञ्जना भ्रूरनुयाति हष्टिम्‌ ॥ (११४) 
सध्य-भाग 
कुचकलशमहिम्ना श्रोणिभारप्रथिम्ना 
` विहितनिविडपीडास्तां द्वयी मुद्विषण्णा:। 


चिरमुदरतरंगश्चेणिमागेण यासां 
भ्रुकुटिमिव वहन्ति क्रोधतो मध्यभागाः ॥ (११५) 
स्तन 


सजन्मानो तुल्यावपि जनितुराजन्म च सह 
प्रवृद्धो नाम्ना च स्तन इति समानावुदयिनौ। 
मिथः . सीमामात्रे यदिदमनयोमंण्डलभृतो 
रपिस्पर्घानूनं तदिह हि नमस्या कठिनता || (११६) 
वेश 
कण्ठे मौक्तिकमालिका स्तनतटे कार्पूरमध्यं रजः 
सान्द्रै चन्दनमङ्कके वलयिता पाणौ मृणालीलता । 
तन्वी नक्तमियं चकास्ति शुचिनी चीनांशुके विभ्रती 
शीतांशोरधिदेवतेव गलिता व्योमाग्रमारोहतः ॥ 
जलक्रोडा 

मौक्तुं स्नानांशुकानि स्मररभसरसस्यानुकूलैरदुकूलै: 

संस्कर्तुः केशपाशानगुरुसुरभिणा धूपधूमोद्गमेन । 
ताम्बूलोल्लेखरेखामपि विरचयितुं धोतपृष्ठेघरोष्ठे 
तीरोत्तीर्णास्तरुण्यः क्षणमुपविविशुवल्लिकेली गृहेषु ॥ 


(११७) 


(११८) 


अ्रमन्द-मणिनुपुर-प्रचुरचारु-चारक्रमं 

अणज्ञणितमेखलास्खलिततारहारच्छटम्‌ । 

इदं तरलकङ्कृणं वलिविशेषवाचालितं 

मनो हरति सुभ्रुवः किमपि कन्दुकक्रीडितम्‌ ॥ 

रस्याः स्वेदाम्बुविन्दुच्युततिलकतया व्यक्त-वक्त्रेन्दुकान्तेः 
$१ महणनगणना केलिवाचालितायाः । 


(११९) 
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उत्पातोत्ताल-त्ालक्रम-नमितद्ृशस्तताडनोत्तालत्ताली 
लीलाख्यामौनिताः स्मः प्रतिपदममुना कन्दुकक्रीडितिन॥ (१२०) 


'चेलाञ्चलेन चलहारलताप्रकाण्ड- 


वेणीगुणेन च वलाइ्वलयीक्ृतेन । 
स्वेच्छाहितभ्रमरक श्रमिमण्डलीभि- ८ 
रन्यं रसं रयचतीव चिरं नतभ्रू: ॥ (१२१) 
शिखामणिरितोरुणस्तिलकयत्ययं मेदनी 
मितोगलितगुम्फनास्त रलवेणिवान्ता: स्रज: । 
इतश्छुरितमन्तरा त्रुटितहारमुक्ता-फले 
रितः श्रवणपाशतः कमलपत्रमास्ते च्युतम्‌ ॥ . (१२२) 

र वनविहार 
उज्झन्त्यः स्वर्णकाञ्चीझणिति रशतया च॑म्पकन्यासमय्या। ED 
तन्वन्त्यस्तारहा रान्विचकिल-कलिकापङिक्ति-मुद्रावलीभिः । 
कि चाशोक-प्रवालैररु्णमणिमयान्‌ संत्यजन्त्योवतंसा- 
नुत्कीर्णाः कामवाणंरिव हृदि सुहृदो वल्लभानां वभूवु:॥ (१२३) 

उद्वेग-कथन 


सौधादुद्विजते त्यजत्युपवनं द्वेष्टि प्रभामैन्दवीं 

हारातूत्रस्यति चित्रकेलिसदसो वेशं विषं मन्यते। _ 

आस्ते केवलमब्जिनीकिसलयभ्रस्तारिशय्यातले . 0 

संकल्पोपनत-त्वदाक्रतिरसायत्तेन चित्तेन सा॥: (१२४) 
तुता 5 क 

दोलालोलाः शवसनमरुत श्चक्षुषी निर्झराभे 

तस्याः शुष्यत्तगरसुमनःपाष्टुरा गण्डभित्तिः। 

तदगात्नाणां किमिव हि बहु ब्रूमहे दुबलत्व 


“येषामग्रे प्रतिपदुदिता चन्द्रलेखाप्यतन्वी ॥ (१२) 


निशावस्था RS 
तापोम्भःप्रस्‌ तिम्पचः प्रचयवान्‌ वाष्पः प्रणालोचितः । न 
इवासा नर्तितदीपर्वातलतिकाः पाण्डिम्ति मग्नं वपु 
कि चात्यत्‌ कथयामि रात्रिमखिलां त्वदत्मवातायने FR 
हस्तच्छत्ननिए्दरच््महुसस्तस्या स्थितिवर्तते॥ (१२६) 
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राजशेखर की सूक्तियाँ 


सन्तापकथस 


एतस्याः स्मरसंज्वरः करतलस्पशँः परीक्ष्योच नः 
स्निग्धेनापि जनेन दाहभयतः प्रस्थम्पचः पायसाम्‌ । 
निर्वीयीकृत-चन्दनौषधविधौ . तस्मिंशचटत्कारिणो 
लाज-स्फोटममी स्फुटन्ति मणयो विश्वेपि हारस्रजाम्‌ ॥ 


नक्षत 


राजम्ति कान्तनखरक्षतयो मृगाक्ष्या 
लाक्षारसद्रवमुचः कुचयोर्पात्ते। 
्रन्तःप्रवृद्ध-मक रध्वज-पावकस्य 
शद्धे विभिद्य हदयं निरगुः स्फुलिङ्गाः । 

सानभङ्क 
चेतस्यङ्करितं विसारिणि दृशोहन्दे दविपत्नायितं 
प्रायः पल्लवितं वचस्युपचितं प्रौढं कपोलस्थले । 
तत्तत्केकोपविचेष्टिते कुसुमितं पादानते तु प्रिये 
मानिन्यां फलितंनु मानतरुणा पर्येन्तवन्ध्यायितम्‌ ॥ 

शयनाधिरोहण 


प्रत्यङ्ख प्रतिकमं नर्मपरया ङृत्वाधिरढं स्मरा 
दौत्सुक्यं प्रविलोकय मोहनविधौ चातुर्यमालोक्य च । 
सद्यो यावकमण्डनं न रचितं पादे कुरङ्गीहृशा 
स्मेरान्ता विशदच्छदे च शयने दृष्टिः समारोपिता ॥ 
पर्यकाडूतलं गते रतिरसाव्यक्तक्रमं वल्लभे 
तद्भावावगतौ तयापि रतये स्वं चित्तमाविष्कृतम ] 
नात्ते यन्मणिकुण्डले परिहतो हारः समं कङ्कणः 
काञ्चीदाम निराकृतं विचकिलैः क्लृप्तश्च नो शेखर: ॥ 
संभोगान्त 
आवृण्वाना झटिति जघनं मद्दुकूलाञ्चलेन 
्रङ्कल्लीलालखितकवरीवन्धन-व्यग्रपाणिः । 
ग्रधोच्छिवासस्फुटनखपदालू कृताभ्यां स्तनाभ्यां 
दृष्टा धाष्टू यांदवनतमुखी सा मया मोहनान्ते ॥ 


~ 
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राजशेखर > _ १७९ 


प्रियसम्बोधन 
बिलिम्पत्येतस्मिन्‌-मलय रजसाद्रेण महसा 
दिशां चक्रं चन्द्रे सुकृतमिदमस्या मृगद्दशः । 
हशोर्बाष्प: पाणौ वदनमसवः कण्ठकुहरे ` 
हृदित्वं ह्लीः पृष्ठे वचसि च गुणा एवभवतःः॥ (१३३) 
चन्द्रं चन्दनकर्देमेन लिखितं सा मार्ष्टि दष्टाधरा 
बन्द्यं निन्दति यच्च मन्मथमसौ भंक्ताग्रहस्ता ङ्गिः। 
कामः पुष्पशरः किलेति सुमनोवगं लुनीते य 


त्तत्‌कां सा सुभग त्वया बरतनुर्वातूलतां लम्भिता ॥ (१३४) 
षोषित 
केयूरीक्कतकङ्कणावलिरसी कर्णावतंसीकृत 


व्यालोलालकपद्धतिः पथि पुरो वद्धाञ्जलिः पृच्छति । 

यावत्कञ्चिदुदन्तमात्मकमितुस्तावत्स एवै त्यश्च 

ब्रीडावकितकण्ठतालमबला कैः कते भिन्ना रसँः (१३५) 
० सवीर्ययश 

इष्टं संगमसाक्षिभिनिगदितं बैतालिकश्रेणिभि 

यस्तं चेतसि सज्जनैः सुकविभिः काव्येषु संचारितम्‌। 

उत्कीर्ण कुशलैः प्रशस्तिविशदैः गीतंच नाकेषदां- 

दानैनिजितवैरिवीर भवतश्चन्द्रावदातं यशः ॥ (१३६) 

सा चन्द्रादपि चन्दनादपि 

क्षीराब्धेरपि शेषतोपि फणितश्चण्डीशहासादपि । 


त्यन्तमुद्द्योतिनी 
कीतिस्ते भुजवीर्यनिजितरिपोर्लोकतयं भ्राम्यति ॥ (१३७) 
संकोणं 


ग्राइलेषः प्रथमं क्रमेण विजिते कृत्ये धनस्यार्पणं 
केलिद्यतविदो पणं प्रियतमे कान्तांपुतः पृच्छति । 


स्बरैरं शौरिविसारणाय निहितः स्वेदाम्बुगर्भ: करः ॥ (१३८) 
मध्याह्न | 
लतादलेप्सुरुपरि स्व॑कणंतालं द्विपः 
शष्पस्तम्बरसान्तियच्छति शिखी मध्येशिखण्ड शिरः । 


~ हई. + 
> र ६१७०४ गए 
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२८० ८ राजशेखर को सुक्तियाँ 


मिथ्या लेढि मृणालकोटिरभसाद्ट्राङ्करं शूकरो 

मध्याल्लं महिषश्च वाञ्छति निजच्छायामहाकद॑मम ॥ (१३९) 
प्रदोष 

सैरन्धीकरकृष्टपट्टकसरत्तारध्वनिदूरतो 

दूतीसूत्रित-सन्धिविग्रहविधिः सोल्लासलीलाचयः । 

बारस्त्री-जनसज्ज्यमानशयनः संनद्वपुष्पायुध- 

श्रीखण्डद्रवघौतसौधमलिनो रम्यः क्षणोवर्तते ॥ (१४०) 
भोगावली 

भिन्दानः सुन्दरीणां पतिषु रुषमयं हरम्यपारावनानां 

चाचालत्वं दधानः कवितृषु च ग॒णं प्रातिभं संदधानः । 

श्रातस्त्यस्तूयघोपः स्थगयति गगनं मांसलं पांसुतल्पा 

दस्वल्पादुत्थितानां नरवरकरिणां शवङ्कलाशिञ्जितेन।॥ (१४१ ) 
प्रिय-स्मरण 

नागवल्लिरधिरोहतु पूर्ग 

रान्निरेणतिलकेन समेतु। 

त्वामसौ भजति कोकिलकण्ठी 

वाचमर्चत्‌ कवेः सुक्नतार्थ: ॥ (१४२) 
भ्तिसुख 

वीणया च निनदेन च वेणो 

केकया च कलकण्ठगिरा च। ३ त 

शीत्कृतैश्च रणितैश्व वधनां | 

भुञ्जते श्रृतिसुखानि यवान: ॥ 
तडाग 

एतन्मानिनि मानसं सुरसरो निर्लनहेमाम्बजं 


पावत्या प्रियपूजनार्थममुतो गङ्गासरिन्निगता । 
अस्माच्चिततशिखण्डिभिश्चपरमे 


स्नानोत्तींवृपाङ्कु-भस्मरजसां सगातूपवित्नं पयः ॥ 
उपालम्भ 

अध्वश्रमाय चरणौ विरहाय दारा 

अभ्यर्थनाय वचनं च पपुर्जरायै 

एतानि मे विदधतस्तव सवदैव 

धातस्त्वया न यदि कि न परिथमोपि ॥ 


(१४४) 


(१४५) 
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धन्य 
शिलापट्टोद्घृष्टा मलयजरसालेपसुभगाः 
स्फुरद्धमामोदा दरदलित-_कर्पूरसुहृदः। 
इत: कम्बु च्छेदच्छविभिरहिवल्ली-किसलयै- 
निषेवन्ते केपि क्रमुकफलपाणीन्‌ः सुकृतिनः ॥ ` . (१४६) 
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राजशेखर की पुर्वकवियों को श्रद्धाञ्जलि 


कवि-प्रशस्ति 


राजशेखर ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का न केवल ग्रध्ययन किया था अपितु 
उनके गुणदोषों का सम्यक परीक्षण भी किया था । पूर्ववर्ती कवियों के प्रति उन्होंने 
जो सादर श्रद्धांजलि ग्रपित की है वह कविप्रशस्तिरूप में प्रस्तुत है-- 

१--द्रोण 

सरस्वती-पवित्नाणां जातिस्तत्र न कारणम्‌। 

व्यासस्पर्धी कुलालोऽन्भूद्द्रोणो भारते कवि: ॥ 
२--गुणाळ्य 

हुता शिखिनि गौणाढया स्तोकशेषा$पि सा कथा । 

सुरलीढेन्दुलेखेब लोके पुज्यतमाञभवत्‌ ॥ 
३--पाणिनि 

नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह । 

आदौ व्याकरणं काव्यमन्‌, जाम्ववतीजयम ॥ 

४--भास 

भासनाटक चत्रेऽपि च्छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम । 

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको$भूच पावक: ॥ 
५--रामिलसोमिल 

तो शूद्रककथाकारो रम्यौरामिलसोमिलौ 

काव्यं ययोद्ंयो रासी दर्धनारीश्वरोपमम्‌ ॥ 

) ६--विजया 
सरस्वतीव कर्णाटी विजयाङ्का जयत्यसौ । 
या वेदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ ।| 
७--गणपति 
प्रथो गणपति वन्दे महामोदविधायिनम्‌। 
चिद्याध्रगणेयंस्य पूज्यत कण्ठगजितम्‌ ॥ 
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` ८-कुलशेखर वर्मा 
दूरादपि सतांचित्ते लिखित्वाऽऽश्चर्यमञ्जरीम्‌। 
कुलशेखरवर्माऽऽम्यां चकाराश्चर्य-मञ्जरीम्‌ ॥ 
९--गोचन्दन 
अनुप्रासिनि संदर्भ गोनन्दसमः कुतः। 
यथार्थनामतैवास्य यद्वाग्वदति चारुताम्‌ ॥ 


१०--दण्डी 
त्रयोऽगनयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणा: । 
त्रयो दण्डप्रवन्धाश्च त्रिष्‌ लोकेष्‌ विश्रुताः ॥ 
११--मायुराज 
मायुराजसमो जज्ञे नान्यः कलचुरिः कवि: । 
उदन्वतः समृत्तस्थुः कति वा तुहिनांशवः॥ 
१२--कुमारदास 
जानकीहरणं करत्‌ रघुवंशे स्थिते सति। _ 
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमौ ॥ 
१३--सुभद्रा 
पार्थस्य मनसि स्थानं लेभे लघ्‌, सुभद्रया । 
° कवीनां च वचोवृत्ति-चातुर्येण सुभद्रया ॥ 

__ १४--शोलाभट्टारिका 
शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरुच्यते । 
शीलाभट्टारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि॥ 

१५--विकटनितम्ा 
के वेकटनितम्बेन गिरां गुम्फेन रञ्जिताः । 
निन्दन्ति निजकान्तानां न सौश्ध्यमधुरं वचः ॥ 
१६--भीसट 
कालञ्जरपतिश्चक्रे भीमटः पञ्चनाटकीम्‌ । 
प्राप प्रबन्ध्षराजत्वं तेष्‌ः स्वप्नदशाननम्‌ । 
१७--मत ज्भदिवाकर 
अहो प्रभावो वाग्देव्या यच्चाण्डालदिवाकरः 
श्रीहर्षस्याभवत्‌ सभ्यःसमो बाणमयूरयोः 


क 3 (१ 
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२८४. राजशेखर 
१८--मयू रभट्ट 
दर्प कविभुजङ्गाना गता श्रवणगोचरम्‌ । 
विषविद्येव मायूरी मायूरी वाङ निकृन्तति ॥ 
१६--रत्नाकर 


मा स्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रत्नाकरा इमे 
इतीव स कृतो धात्रा कवी रत्नाकरोऽपरः ॥ 


२०--त्रिलोचन 
कतुं त्रिलोचनादन्यो न पार्थविजयं क्षमः। 
तदर्थ: शक्यते द्रष्टु लोचनइयिभिः कथम्‌ ॥ 
२१--धनंजय 
हविः सन्धाने निपुणतां स तां चक्रे धनंजयः । 
यया जातं फलं तस्य सतां चक्रे धनंजयः ॥ 
२२--प्रभुदेवी 
सूक्तीनां स्मरकेलीनां कलानां च विलासभूः । 
प्रभुर्देवी कविर्लाटी गताऽपि हृदि तिष्ठति ॥ 
२३--कालिदास 
एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित | 
श्वृंगारे ललितोदगारे कालिदासत्रयी किमु ॥ 
८ २४--वाणवा 
(१) सहर्षचरिता शश्वद्‌ धृतकादम्वरीस्यदा । 
वाणस्य वाण्यनार्येव स्वच्छन्दा चरति क्षितौ ॥ 
(२) वाणेन हृदि लग्नेन यन्मन्दोऽपिः पदक्रमः । 
भवेत्‌ कविक्रुरंगाणां चापलं तत्न कारणम्‌ ॥ 
२५--साघ 
' क्नुत्स्नप्रबोधक्नत वाणी भारवेरिव भारवे: । 
माधेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ॥ 
२६--भवु: 
ग्वन्तिः काव्यमानचं भर्वोमौचरिशेखरः । 


शिष्यो बाणश्च संत्रान्तकान्तवेद्यवचा. कवि: ॥ 
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२७--प्रानन्दवर्धन 
ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्वनिवेशिना । 
आनन्दवधन: कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥ 


२८--तरल 

यायावरकुलश्रेणे हॉस्यष्टेश्वमण्डनम्‌ । 

सुवर्णवन्धरुचिरस्तलस्तररलो यथा । 
२९--कादम्बरीराम 

अकालजलदश्लोकै रिचित्रमात्मक्ृतैरिब । 

जातः कादम्वरीरामो नाटके प्रवरः कविः ॥ 
३०--श्रकालजलद 

अकालजलदेन्दो: साहूद्या वचनचन्द्रिका । 

नित्यं कविचकौरैर्या पीयते न च हीयते ॥ 
३१--सुरानन्द 

नदीनां मेकलसुता नृपाणां रणविग्रहः । 

कवीनां च सुरानन्द शचेदिमण्डलमण्डनम, ॥ 
३२--सातवाहन 

पृथिव्यां ग्रथिता गाथाः सातवाहन-भूभुजा । 

५ व्यदघुस्ते तु विस्तारमहो चित्रपरम्परा ॥ 

३३--शंकरकवि 

स्थिता माध्वीकपाकत्वान्निसगेमधुरापि हि । 

किमपि स्वदते वाणी केषाञ्चिद यदि शाङ्करी ॥ 
३४--व्यास 

दन्तोलूखलिभिः शिञ्छिभिरिदं कन्दाशनैः फेनपैः। 

प्णप्राशनिभिमिताम्बुकवलैः काले च पक्वाशिभिः । 

नीवार-प्रसृतिम्पचैश्च मुनिभियंद्‌ वा त्यीध्यायिभिः । 

सेव्यं भव्यमनोभिरर्थपतिर्भिस्तद्‌ वे महाभारतम्‌ ॥ 
३६--वाल्मीकि 

योगीन्द्रच्छन्दसां स्रष्टा रामायणमहाकविः । 

वाल्मीकजन्मा जयति प्राच्यः प्राचेतसो मुनिः ॥ 

ये विद्यापरमेश्वराः स्तुतधियो ये ब्रह्मपारायणे । 

मेषां वेदवदाहता स्मृतिमयी वाग्‌ लोकयात्राविधो । 
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स्नाताः स्वरगंतराज्धिणीमपि सदा पूतां पुनन्तित्रयो । 
व्युत्पत्या परया रसोपनिपदां रामायणस्यास्य ते ॥ 
यदुक्ति-मुद्रा सुहृदर्थवीथी 
कथारसो यच्चुलकंश्च्‌लुक्यः । 
तथाऽमृतस्यन्दि च यद्‌-वचोवै 
रामायणं तत्‌ कवितृन्‌ पुनाति ॥ 
३७--वररुचि 
यथार्थता कथं नाम्नि याऽभूद्‌ वररुचेरिह । 
त्तदूधत्त कण्ठाभरणं स सदारोहणप्रियः ॥ 
३ ८--प्रयुम्न 
्र्ुम्नान्नापरस्येह नाटके पटवो गिर: । 
भरुम्नाञ्नापरस्येह पौष्पा भ्रपि शराःखराः । 
३६--भ्रचल 


कविरमरः कविरचल: कविरभिनन्दश्च कालिदासश्च. । 
अन्ये कबयः कृपयश्चापल-माल परं दधति ॥ 
४०--नानाकवयः 
इह कालिदास--भतं भेण्ठावत्ञामररुपवर्ष भारवय: । 
हरिचन्द्र चन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥ 
भासौ रामिलसौमिलो वररुचिः श्रीसाहसाङ्कुः कवि 
मेण्ठो भारबिकासिदास-तरलाः स्कन्दः सुवन्धुश्चयः । 
दण्डी बाणदिवाकरी गणपतिः कान्तश्च रत्नाकरः 
सिद्धा यस्य सरस्वती बदि भवेत्‌ के तस्य सर्बेऽपि ते ॥ 


es 
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पात्‌, श्रोवरसायनं रचयितुं वाचः सतां सम्मता । 

व्युत्पति परमामवाप्तुमर्वाध लब्ध, रसस्रोतसः । 

भौक्त्‌ स्वादुफलं च जीविततरोर्यद्यस्ति ते कौतुकं 

तद्‌ भ्रातः शृणु राजशेखरकवेः सूक्तीः सुधास्यन्दनीः ॥ 
समाधिगुणशालिन्यः प्रसन्नपरिपकूत्तिमाः । 
यायावरकवेर्वाचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥ 

यामाबरः प्राज्ञवरो गुणज्ञैराशंसितः सूरिसमाजवर्यँः । 
नृत्यत्युदारं भणितेः रसस्था नटीव यस्योढरसा पदश्रीः ॥ 

स मूर्तो यत्रासीद्गणगण इवाकालजलदः 

सुरानन्द सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वंचसा । 

न चान्ये गण्यन्ते तरलकविराजप्रभृतयो 
महाभागस्तस्मित्नयमजनि यायावरकुले ॥ - 
आपन्नातिहरः पराक्रमधनः सौजन्यवारांनिधि 
स्त्यागी सत्यसुधाप्रवाहशशभृत्कान्तः कवीनां गुरुः । 
वर्ण्य बा गुणरत्नरोहणगिरेः कि तस्य साक्षादसौ 
देनो मस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्योः रषुग्रामणीः ॥ 


५ 
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